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एक्‌ वार अकवर कादशह के पां सोदागर उस्दा 
सद्‌ा घोड़े लेकर आये बादशाह ने ` घोड़े पसन्द करके 
खरीद कल्ये ओर घोडों की प्टरमाइशं करके शसोदागसे 
को एकः लाख स्पया पेश्गौ दिलवा दिया. एक दिन 
| । बुदिश्चाह ने बोरबल को हवम द्या कि हमारे मर्क चं 
। | जितम वेवद्रूफ ह उनकी एक ए्ेरिश्त तयार कंसे । शीरबल 
..॥"#टाहरिश्त तैयार करके अव्वल न॑स्वर बादशाह का नस 
¶ ददशह ने देखकर इसका अथं पला बील 
कहा हरर ने बेसमसे बरुभे सोदागरों को शक लाख रुपया 
दिलघः दया वो अब शुक्ल दिखलायंगे । बादशाह ने 
| कहा कि इस्त हे लेकिन षो धोड़े ले आये. तवं क्या + 
^ होगा १ वीरप्रल ने कहा कि दुरुस्त है, हृजर का नामं 
। काटकर उसका नाम लिख दंगा । इस उत्तर को सुनकर 


। श्प नाम कारक्र उधकां लिख दभा 
| 
| 


> 
् न ख क. 
= ~~ ~ ~ भो 9 क 












शपे वम्बाकर नही खाते ५५ 
बोरबल तम्बाङ 6 ता था कन्तु `अकेषटए न॒ खाता 
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|  } | £ दाह चुर दो रे ओरङ्व नका ` 
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बीरबल 44 ने अजं किया इच हूज्‌र मे इसका जवाव कलर 









| | 
ह ~ ञमकदर रीरबल विनोदः | 


चीजे कि गभा तकं इसको नह खाते। बीरबल न 


कहा हां हजूर सचे है गधे तम्बा नहा ल ते । 
बादशाह बहुत शरामन्दा हए । 


वीरवत की रानी ब वेगम सादा 
एक दिन अकबर ने बीरबल की चखी को देख लशा 


जो कि बहत सुन्दर थ पर दरवार म अक्र 


बीखल से कहा कि तम्हारी खी बड़ी तरहदार हे । 
बीरबल बोला, हो सरकार पहिले मे भी यही सोचता था 

न्तं जघ से बेगम साहिवा को दखा दे तव ते उस को 
सुन्दरता को भूल गया दं । 


तोरानर्थां \ 


एक बार अकबर ने वीरल से प्रा बराह्मण प्यासाः 


क्यो गदहा उदासा क्यों । बीरबल ने जवाव दिया ४ 
धां 


॥ नथा अथोत्‌ व्राह्मण के पासलोटान होने से ५ 
रहा ओर गदहा न लोटने से उदास रहय । ब।दशाह दो 


प्रश्न का उत्तर एकं ही जवाब मं सुन कर बहुत सुशं 
हा । 


नललायक से कमष्डेतोक्याकाना 
एक दिन की बात हे कि बादशाह ने द्रवबार आभ 


मं सबके सामने बीरबल से प्या ठे बीरबल ! जिस व्क 


किसी नालायक शर्स से काम पड़े तो क्या करना चाहिये, 


+ मः (नन । ~ 
१ 1 च न = द 7 
4 च न. भ १ 


अवर बीरषल विनो ३. 
| 1 

भ कल दरवार को जाऊ तो मेरे साथ द्रकार मँ चलना, 
मै बादशाह से तुश्हारी तर इशारा करके अजं करू गा 
। कि यह मेरा भाई ओर बहत होशियार है । यह आपको 
। जवाब बसलूवी देगा । चस जिस वक्र बादशाह तुभे कुड 
 पृहेतोतुम यहो जाना वह बहते तुमसे पूकेगा 
। षरन्तु ऊुखं उत्तर न देना। पतिर बादशाहको तुर्हारे चुप 
होने का कारण वताङंगा ओर तुमको बहुत के इनाम 
। दिलाऊंगा । दसरे दिन वीरल को देकर. दःई' कि 
प्रखल चल की वाद का जाव लाथ। ? बीरबल ने 
। हएयवांध कर षिनयं की कि जहांपनाह आपके सवाल कृ] 
| जवाघ यह मेरा भराहं बलू देगा । तव बादशाह ने स 
| जमींदार से पला फि अगर नालायक से काम पड़े तो 
| क्या करना चाहिये ! जमींदार यह वात सुनकर चुप खड़ा 
4. रहा । उत्तर न दिया बादशाह ने बहूतेरा परख । पर 
` उसने उच्चर न दिया । जाखिर मजघ्रूर हो वादश्वह ने 
 वीरबल से कहा तेरा भाई ऊढ भी नही बोलता, चुप हो 
गया हे । तब बीरबल ने अजं कथा कफि हजुर मेश भाहं 
4९8 पको जवाव देता रहा है क जिस वक्र नालायक से 
भ पड़े तो उस वक्र चुप हो जावे यह वात सुनकर बाद 
शाह अपने दिल में बहत श्रमिन्दा हुए कि आज शुरूको 
` वीर लिला 


मन्त भोर देः 
अकर वाईशाह के ८५. मन 
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| क्या अथं हे । उसके पश्नं को सुन के राजा ने उत्तर दिया 
` किःमिरजा साहब जो बेग शब्द का अथं हे सोई मल का 
हे यह खनते ही मुगल वहत लम्जित हआ । मतल 


यह था.फि संस्कत से इन शब्दों केमनेगरहीकेदैं। 
आप सुभे चाटनेल्गे ओरमे 
 . आक्र चाटने लगा 
एकं रोज सुबह को बादशाह ने बीरबल से कहा 
रबल । आज रात को मेने स्वावमें यह देखा किमे 
तो शहद के गह मे गिर गया ओर तुम भेले के गहे में। 
सुन सुन बीरबल बोला जहां पनाह ! मने भी देसाही 
स्वाव देखा है.मगर एकं इतना ही रै आप स॒ङको 
चटने लगे थे ओर में आपको चाटने लगा. था । यह सुन 
कर बादशाह बहुत शरमिन्दा हए । 


 ,„ ` दोग्धेका बेम 
एक दिन बादशाह ओर बीरवल दोनों शिकार गाह 


(1 


गये उस रोज शिकार खेलते २ दोपहर का वक्र दहो 


गया । बादशाह ने तपिश के सबब से अपने कपडे 
उतार कर धीरव्रल के हवाले किये । बीरबल उन कपड़ों 


को अपने कन्धे पर रखे हए बादशाह के साथ जा रहा 
था । एकाएक बादशाह ने पूखा कि ठे वौरवल ! इस वक्र 
क लुम पर ये बोभा कितना होगा | वीरल ने जाव .दिया 
सुरा हो इस वक 
इस दिक्लगी को रनकर ¢ 
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द्वर वीरल विनोद्‌ . . ५ 


@ र के मारे पखोना बल शासा गया 

हि. एक दिन अक्नर ` बादशाह आर बीरबल षो 
वाग मे सर कररष्ये? इकन्‌ एक आदमी वाग 
मे अङ्क र चुरने तनह आयः । घीरवल ने उसे देखकर 
ललकारा ओर प्रत्‌ क्या कर रहय रै! उमने कहा 
कि पार्राना पिरका हं । बीरबल कोः यस्ता जो आषा 
तो उसने का पार्नाना कहो दिश है । उसने जल्दी से 
स्रा सा गोर उठाकर दिखाया! बीरबल ने कहा कि 
अवेयेतोवेसया गाय का गोर मालूम होता हे 
तेरा पाखना नहीं है! उसने जवाव दिया कि आपने. 
@् = दलकारातो भँ उर कर आदमियत से पाखान्त 
न जा सक्ता । पाखाना गाय भैस कासा हो गया! यह सुन 
8 धीरवस को हसी आह ओर वादशह सते २ वेता 

09 दहो गये। । 
0९ क्पिनदो षा पानां अच्ाहीताह 
॥{/\ एकः दिनि बादशाह ओर वीरल जघुना के किनारे. 
(1९ | किर रहे थे ओर उसके बहाव का तमाशा देख रहै थे. 


(1  । पानी अच्छा होता हे १ वरीवल बोला हृजूर जघुना का । 


| इस पर बादशाह ने यह सवाल किया तुम्हारे मजह्व ` 
५ तो गङ्ग काबड़ा महास दहै, फिर जमुना केपानौ को 








त॒म बडे गधेशे 
एक्‌ दिन दरबार मं बादशाह के रोबरू बीरबल क 
पाद्‌ निकल गया । बादशाह ने खप्ा होकर वीश्बल से 
कहा तुम बडे गधे हो, सेव बीरबल > अजे किया 
कि जपोंपनाह मे बड़ा अक्रलमन्द था, परन्तु थोडं वदन 
गदं की सोहवत में रह॒ कर आदत बिगड़ गड है । 
यह वात सुनकर बादशाह शरमिन्दा हए । 
तारों की संख्या, परथ का केन्द्र रीर 
स्त्री पुरुष स्तने ई 
एक दिन अकवर बादशाह से शखोजासर न कहा, + 
जनाव बीरबल बडा हाज्ञिर जवाब हे । इसस एेसा सर्वास 
करना चाहिये कि जवाव न अवे । बादशाह ने कहा त्‌ 
कहे सो प्रा जावे । खोजा ने कहा आज बीरबल सं 
, पूखा जावे । पर्वी का केन्द्र किस जगह है, आसमान सं 
तारागण कितने है ओर इस संसार मे सव स्त्री पुरूष 
कितने द १ यह सुनकर बादशाह ने कहा कि सच है 
यह मुश्किल हे बीरबल को बलाश्नो । यह बात कह 
( ही रहे थे कि वीरवल भी आ ही पटुक । बादशाह 
ने बीरवल्ल से यही सवाल कयि जो खोजा ने कहे ये। 
` बीरबल ने विनय की कि इन सवालों का उत्तर कल 
दुगा । यह कह मकान पर चले गये । सुबह को रदोरवल 
` अपना एक मल शरोर लोहे की कील लेकर साद्शाहू को 
लिदसतव मं टचे । बादशाह न सूरत देखते ह! “ले 
वीरवरं कल के सवालां का वाव लाया ? वारबल 4 








‰ धवरदर्‌ धरर विह = = ७ 


विन्य ~~ ~~~ 


निवेदन किया किं जनाबश्ालो | हाजिर ह्म । यह कह 
वादशाई के महल के आंगन सं बीचों बीच लोहे की 
कील गट दो श्योर कहा कि हजूर प्र्वी का केन्द्र यह हे 
अगर आप इस कात को सूट सममते हों तो पेमाइश्‌ 
करा लीजिये ¦ यह सुन बादशाह चुप हा ओर  दृस्रे 
सवाल का उत्तर भागा तव बीरबल ने वह मेदा साने 
कर दिया अर कडा जनावश्राली | लीजिये इस सेहे के 
शर ₹ पर जितने रोम ष्टं उतने आसमान में तारागण हें । 
इसर्ये भी अगर छद चिन्ता उपजे तो गिनती करक्र 
लीजिये । ओर तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बहुत टीक्‌ 


| ; लाया परन्तु एक बात से चित को भ्रम उत्पन्न होता है । 


वहे यह है कि खोक्ञा लोग किस गणना मै भगिने जातें । 
यह न स्री न पुरुष है । नयपुन्सक का नाप लेना ही 
बुरा है । इससे मेरी समक में यह्‌ आता है कि इनि 
भर के सव खोजा सरा डले जवं वो हिसाब दुरुस्त हो 
जवे । यह बात सुनकर कादशाह बहूत हंसे ओर खोजा 
सर अपने दिल में श्त्यन्त श्रमाय । अक्बर ने बोरबल 


|| को इनाम देकर विदा क्षिया 


ु अधा अपि क 
एक दिन बादशाह ने बीरषल से प्रा तुम ज्ञमीन 


^. 8 + || को ओर रयो देखते चलते हो । बीरबल बोला इसमें मेरा 
५ . बापणुमहोगयादहै दशषहने कहा हम दढ दं तो 


4 लुम हमको क्या दोगे.बीरवल ने रुहा हूजुर ! आधा वाप 











दोहे मे एष्न का उत्तर 
एकं दनि अकवर ने बीरबल से कहा कि एक चात्‌ 
तुमसे प्रते ह । अगर उसका जबाव न देसका तो तुभ 
को कल्ल कराङगा । बीरबल ने प्रा कि खुदाबन्द्‌ ३8 
कोनसी बात है । उस वक्र बादशाह ने यह दोहा कहाः-- 
9 & दोहा 
कन चाहत हे बरसना, कोन चाहत है धुष्य । 
कोन चाहत है घोलना, कोन चाहत है चुप्प ॥ 
इस दाहे को सुनकर वीरल ने .उत्तर दिया 
ह : ॥ दोहा ॥ 
माली चाहे. वरसना, धोबी चाहे धुष्प । 
साधु तो चाहे बोलना, चोर चाहे चुष्प ॥ 4 
इस दोहे को बीरवलने कहा था क्रि उसी वः 
खल्ला दा प्याजे आ मोजृद्‌ हुए । बादशाह ने सुला दो 
वाने को देसते ही हृव्म दिया कि. दोनों दोहो का 
जवाव दो । इस लिये सु्ञा ने भी उसी वक्त ५ 
५.“ [धाद पह दोहा कह 
अति का भला न बरसना, अति. ची ~ 4 ५ 
अति करा भला न बोलना, अति ५ ९ 1 
सुल्ला दो प्याजे के दोहे को सुन कर बादशाह निहा (. 1“ | 
यत खुश इचा ओर बहुत कच ,इनामःद्या। ` ˆ ` । # 
सवके पव वह जागे 
५ एक दिन बादशाह वीरल को साधः सिये 
हृष कसती गव मं जा पटच । अकस्मात अ) आदमी 
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मैट होगं । बादशाह ने पूका तेरा क्या नाम है । वहं 
बाला “गंगा” । एर परख तेरे बाप का क्या नाम हे। 
बह बाला जमुना । तव वोरबल् ने प्रा कि तेरे भां 
क च्या नाम्‌ ह । वहं बाला “नसंदा एर पा कि तेरी. 


त ५ 


वह जायेंगे । 
ओर्‌ र्लापत्‌ । 
एक देन बादशाह के दश्वार से येह बात हो रही 
थी कि पत पाच हें । १ इन्द्रपत, २ स्मेनपत, ३ पानीपत 
४ बाधपत्‌ ओर ५ बलपत । बीरवल ने अज किया हूर 
आली दो पत ओ दै एक रखपत दसरा रखापत । 
बादशाह ने इनका मतलब पृछा । उसने जवाब ` दिया 
इन्हीं एत से शराफत की पहचान व अपनी इत ओर. ` 
पराये क इतं हो सकती हे । धादशाह मतलपर समश 
कर खुश हुये! 
॥ हञर गधे अति है _ 
॥ एक दिन बादश्‌!ह ने हंसी में बीरबल से कहा आज ` 
= तम बहुरूपे बनो । बीरबल उसी वक्त कुम्हार को सूरत ` 
चना, गधा लेकर आ पंचा । रस्ते मे बादशाह नि्ते। ` 
उन्होने कहा अवे गधे बाले | हट जा । वीरल ने हसकर ` 
जवाब दिया में पहिले ही से कह रहा हँ क हूजूर ये 
आते है, वच जाइये । बादशाह यह सुन कर बहुत ललित 
हये ¦ स 1 
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` लाइन डोर ही जाय 
एकं दिन सब बजीरों ने मिलकर बादशाह से कहा 
कि हम लोग भी बड़े अवलमन्द्‌ है, एर क्या कारण है 
किं आपने बीरबल को बड़ाहे दी ¢ बादशाह ने कुट 
उत्तर न द्यां ओर दिल में कहा कि अव किसी दिन इन 
को बीरबल से शर्मिन्दा कराञंगा । निदान एक दिन 
बादश्‌।ह ने मव अमीर ओर वजीरों को अपने पासं 
 विठलीया ओर एक लाइन ज्ञमीन पर खचकर कहा कि 
इस लाइन से हाथ नं लगायः जाय, मगर घोरी होजाते 
इस बात को सुनकर सव हैरान ओर परेशान हये किं 
वना हाथ लगे लाइन किस प्रकार छोरी हो सकती है ~+ 
इस तरह सोचते सोचते बहुत देर हो ` गई । तव बीरबल 
न तरन्त हो आज्ञानुसार षक लाइन उस लाइन क बराबर ` 
सी क्रद्र उससे बड़ी खीचकर्‌ सब से प्रा कि अवं 
। ईन मं कोनसौ लाइन चोटी हे ! सव ने कहा कि वादशा ह 
की लाइन छोटी हे यह बात सुनकर ने ५ 
कि बोरवल की अक्लमन्दी का मा 
` कि वगेर हाथ लगाये मेरी क 1२4 
लोग निहायत शमाये । ` ` एन अत की वजीर 
भक मारते ह ओर गरू खाते 
एक दिन अकवर षादशाह जमुना ऊ किनारे मयी 
उसी समय वीखल बादशाह के पास से उ गर एद च, 
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कदर दरक विनोद ११ 
मकान को जाते थे । राते मँ दौ ससलमाना > ना ` मुसलमानों ने जो 
बादशाह से मुलाकात करने को जाते थे धीरषल से षदा 
कि नादशाह इस कहां है ओर क्या करते है? 
नीरबल ने उत्तर दिया कि जमुना किनरि क मारते है 
ओर ग खाते हं यह्‌ बात सुनकर वह मुसलमान अपने 
दिल सें नाराज हये ओर नारो मे बादशाह ऊ सामने 
जा खड़े इय बादशाह ने पृ किं आज तुम लोग 
उदास क्थः हो ? उन्होने कष्य कि कसूर माफ हो तो 
कहं ¦ बाद शाहने कहा कसूर भाफ करते हे कहो । तो 
षह बोले हमसे रास्ते मं वीरल से मुलाकात ह 
ओर हमने उनसे पला कि बादशाह क्या करते 
“ उसने बेधडक साफ २ जवाब दिया क्कि जमुना किनारे 
फक भारते है ओर रू खाते हे । हमको यह बुरा मालुम 
होता हे । यह सुन बादशाह ने उत्तर दिया तुम इस 
बात का ब्र न मानो। बीरबल ने सचकहाटहै कि मै 
उस वक्त मखली कः शिकार कर रहा था ओर संसत 
में सखली को भक बोलते हँ । यह शहद, जो मक्ियों . 
काश दै इसको मे खाता जाता था। यह सुनकर 
वह मुसलमान लोग निहाखत श्भिन्दा हुये ओओर बीरबल 
के भाग्य को सराहने लगे । 
दं महीने का एक महीना 
एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा आज से हम 
दो सहने छ एक महीना कायम किया है । धीरचर 
बोलला तदं ८ ब्रञ्ज ्रानन्द्‌ होगा । एक भहीना चांदनो 
` रहा करगौ ! वादशाह यह सुनकर शमिन्दा हप । ` 


ॐ 





थे ^ #" अ रनद 


बादशाह पह सुनकर बूत ही 


~ द -ॐ भ 3. 
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५ हत्राए जते 
एक दिन बादशाह ने हंसी मे बीरबल ॐ अते 


/ ४२११ लिये । चलते व्क बीरबल जते ट डने लगा 


जब न मले तो बादशाह ने कहा अच्छा हमारी तरफ से 


इनको जूते दो । बीरबल ने नये जूते पहन कर दुआ दी 


खदा आपको दोनों जहान म हजार जूते द 
दीरबल की यह मतलब भरी हंसी सखनकर बादशाह 


` हंसने लगे 


पा सवाल का एक जवर 
एके दिन बादशाह ने वीरल से पूखा .पान क्यों 


सड घोड़ा कथो अटा विया शयो भूली, रोटी क्यों । | ्‌ 
जली ¢ इन चारो सवालों क-एक जवाब दो । : “ ए 


बीरबल कहा जहापनाह | षरा न गय । 


शु हए ओर वी 
बहुत ङ इनाम दिया “ १ 


< श्रो ५ 
 . एक दिनि बादशाद. ने # 


तै. कहा न्ह . ` 
हिन्दी जवान बिलकुल गन्दी है उस कह तुम्हारी ॥ 
 ईन्सान के जिस्म का एक अच्छा 


तमं पवि. को जो 
दित्सा हैः सकी मदद्‌ 


` से तीथं करते हे पाद्‌ कहते हे । बी 4 
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९न्दब्डा या हम्‌ 

ण्कं [दिन बादशाह सबसे पहले दरबार ने आकर 
उठे वादे जो कोई दरषारी दरबार न आता गया उसी 
| से परखते मये इन्र बड़ा या हम । द्रषारियों तं से को$ 
भा इस सवरा का जवाद्‌ न द्‌ कका । इसकी वजह यह्‌ 
थी कि जो इन्दं को बड़ा बतलावे तो उसे बजह समश्ानी - 
पड़ । द्रवारी लोग इस दुत्रिधा में शस गये । थोड़ी दरं 
वाद्‌ वीरवल आया तो बादशाह ने उसने भी वही सवाल 
{4 किया । वोरव ने हाथ जोड़ कर अजं की चि जहांपनाह 
| इन्द्रे से आपब्ड़ेहे! बीरवलके संहं भे पेखा जवाव 
|. खनकर बादशाह चोंक उट उसने पदधा यह वथोकर 
॥ सुमकिन हे! बीरवल ने जवाब दिया हमरे शांस्् ॐ 
|. सुताविक बरह्मा ने इन्द्र ओर आपको मतिया तैयार कीं । 
फिर दोनोंमेसेव्डाकोनहे इस बात को जोँचनेऊे | 
लिये दोनों को तराजू मे रख । उसके एकं पलडे मर 
आपकी मूती व दूसरे मेँ इन्द्र की रक्खी गहे । आप सें 
इन्द क बनिस्वत बोरा ज्यादा था । इसलिये आप॒ नीचे 
्‌ | ` . रह. गये ओर इन्दर हलका था इसध्वजह से उपर चला गया । 
ॐप नीचे आये इसलिये आपको सुल्क का. राज मिला 
ओरे इन्द्र ऊपर गया उसको बहिश्त का राज्य मिला । 

| अव किये आप को वडा बताने मे कोनसी भूल ` 
§ के । बीरबल के इस जवाथ से षादशाह बहुत खुश 
/ ` हआ । वीरल दृग, ६. मे खास वात यद थो की उस 




















(युक्ति 
इतनी ही बा८नण्न वादश 


5 सम्पादक 2 ६५. 





ऋ ४ 

` को उचा तल्ला दिया धा ममर बादशाह इरः वात को 

सममः न सका । 4 
जदाकितिनाहै 


जाड कै मोसिम म जब सूब ठरड पड रही थी 
बादशाह ने बीरबल से कहा जाडा क्षितना है बीरबल ने 
जवाब दिया गरीब परर | दो र्दी ? फिर द शह 
ने प्रा सुद्र कैसे | बीरबल ने उसो वक्त: 
महल . नीचे एक ग्रीव ` आदमी कोः द्खलरायाः 
नो अपने दोनों हाथो सुष्टियां बाधकर काल में दवाये 
जा रहा था। बादशाह बीरबल के उस जवाव 
को मान लिया । कनकः ` - 
क ह्ली पर बाल क्यों नहीं 
क एक दिनि बादशाह ने बीरबल से कहा क्यों बीरबल 
मेरी हयेली पर वाल क्यों नहीं हे ! वीरल > कह 
 हजर देते पिस गये ।तब बादशाह कहा जो 
कृच नहीं देते उनके हाथ पर बाल क्यो नह होते तेव 
बीरबल घोला तेते लेते । फिर . बादशाह ने ` कहा जो ` 
लोग नेते श्रोरन ह उनके वाल वयो नही होत; "4 
रव अवल ने कहा न व तो इस असोत हाथ 
सता कलते कि हाय संसार ते रह कर न डव दिया । 
२ अ: शवा । लवकर से वद्शार 
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आलस-शक्ति 


संत नागर जा 








@ पअपे हदय मे पम शांति का अदुभव ररत ६। 

@ मेरी सप्तत शंकां ओर एपमस्याए हत शे ॐ) < । ५ 
@ हदयस्य के शरण प जाने पे मेर सन्दहं € दूर ६ गय 
@ दै। अवरे भरर विपा अनेषए्र भी अपन ध्येय 
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@ से कभी विचलित नही दोता। प्रतिकलं द: 

ध ध्थिति मेरी आता फो प्रभावित नहीं कर दक) ` 
@ अपनी आतमशक्ति से बाह्म पंसार को जेखा चइ! 
वेषा चलाता ह । मेर आतमा के अनुकूल री मन. 
इन्द्रिय ओरं शरीर व्यापार कर्ते है 

यभ गी, सदी, भूखनयाष, मान-अयषान ३ 


"एहुचा सकते। मेरा आसा अनंत बल बाला ३! २ 
आल शकषि कै संमुख कोर मनोपिकार उहर गह सकते । 
मेरे हदय के शासक प्रमाप देव ह। मेरे शंत हृदय 
को कोई भी विकार यात्तोभ कभी उत्तेजित नृहीं कर 
सकता । 
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9न्नेन, मध्यप्रदेश 


सत्वादुरूपा सवस्य अद्धा अवति भारत । 
भद्धामयोऽयं पुरषो यो यच्छूहधः स एव सः ॥ मौवा ॥ 
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अद १ | 








ज्जैन, दिसम्बर सन्‌ १६६२ १०, सं° २०१८ वि० 
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शक्ति कां रहस्य 


स्व० संत नागर जी 


। तुम नीरे माटी क पुतले नहींहो, हाड, 
मांस शरोर रक्त के थेले नहीं हो, निर्जीव मुदे 
के खमान नहीं हो, किन्तु सजीव शक्ति सम्पन्न 
। क्ष हो ॥ ठम्हारे जीवन का पअरस्तित्व क्रिसी 
विशेष उदेश्य को पूणं करने के लिए है| हर 
एक मनुष्य में देवी शक्ति छिपी हुई है श्नौर 
वह सब कुछ कर सकता है | संशय श्रौर संदे 
को ग्मपने हृदय-मन्दिर से बाहर निकाल दो; 


 निबलता, निराशा, भय श्रौर चिता से मुक्त हो 


जाश्रो | मय कमजोरी है, भय निर्वलता है, भय 


पापै, भय मृत्य हैश्रौर भय मनुष्य जातिका. 
 दै। शक्ति उम्हार श्रदर दै, शक्ति दुदर 


` खव से प्रबल शु है | षदा निर्भय रहो, चेतन 
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रहो, जाग्रत रहो शरोर भूल कर भी चिन्ता, भय 
ग्रोर शङ्का को मनो मंदिर मेँ प्रवेशन होने दो । 
कभौ निराश मत हो, चदान के सदश दद्‌ रहो, 
अपने मागं पर हद्ता पूर्वक उटे रहो, समस्त 
मानसिक श्रौर शारीरिक निर्बलताग्रों प्र विजय 
प्राप्त करो | निबंल मनुष्य के लिए की स्थान 
नही दै, कोई निवंल व्यक्ति स्वतंत्र नही हो 


स्कताहै। 
` शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही घर्म है. 
शक्ति ही सत्य है, शक्ति दही सव कुचं दै 


शक्ति, शक्ति, शक्ति की ही सर्वत्र श्ावश्यकता 
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: विचारो को हदय से टा 


कल्पवृच्त 
नि ~ 


कि; 
हे शक्ति सवत्र दै, शक्ति तुम्हारे रोम रोम म 
संचार कर रदी है, सव्र र शक्ति का दी 
हे. श्रनन्त शक्ति तुग्र पी दै । संखा 

| दो ग्रोर शक्ति के 
विचा मे लवलीन हो जागरो | शकि 1 
करो, शक्ति की उपाषना करो, शक्ति ठ 


£ 
` बदा प्रसन्न रखेगी । बलवान बनो, निभेय बनो; 
` बीर बनो, साहसी बनो, 


स्वतंत्र बनो ग्रोर 


शक्तिशाली बनो । 
तुम देह न्दी हो, तम प्रहंकार्‌ नह 
ह, ठम श्राक्रार नहा हो, ठम हाडमाठ ॐ पजर 
नदीं हो; किन्तु तम श्रातमा हो, तम शक्ति के 
पुतले हो, ठम शक्तिशाली शी, ठेम पल शो, 
त॒म स्वतंत्र टो, ठम श्रमर हो, त॒म शिव हो, 
तुम कल्याण हो, वुम मंगल हो, तुम पवित्र दो, 
तुम बलबान हो, तम घ्वच्छं हो, ठम शड्‌ हो, 
त॒म श्रानंदमय हो, ठम निदो हो, त॒म पूण श, 
रीर तम खव प्रकार के भय घे क्त हो । उठो, 
ज्ञागो, श्रागे बद श्रौ पूणं शक्तिशाली वनो | 
शक्ति के सम्धुख रब नतमस्तक होते ह । 
शक्ति का खोत परमात्मा दै; वदी शाति 
सुख ग्रोर श्रानंद का स्थान है| परमात्मा ही 
सव जु रै, वहो सवका रक्तक दै । शुध चित्त 


[ कशा ४१ 





दाकर श्रनन्य भाव से सवंशक्तिमान परमात्मा 
के चरणां मे शरणापन्न हो जाग्र, जिसके प्रताप 
ते गगा वाचाल दौ जाता दै, लंगड़ा पहाड़ को 
लोधर जाता हे; उस परम पिता कौ सच्ची प्राथना 
करो, रात-दिन प्रार्थना कशो, जगत्‌ के कल्याण 
के लिए प्राना करो, त्रात्मशक्ति कै लि 
प्रार्थना करो | निवल त्रात्मा किसी भी वस्तु 
को प्राप्त नदी कर सकती दै; इसीलिए शक्ति 
संपादन करो । विश्व मे सुख; शति, शक्ति, 
प्रकाश, प्रम एवं व्रत -माव का प्रचार हो, इसी 
लिए शरार्थना करो । महाशक्ति कौ उपासना से 
तुम मेँ श्राश्चयैननक शक्ति कौ जाग्रति होगी 
तव तुम श्रसाध्य कायं कोभी साध्य कर सकोगे, 
ग्रसमव को संभव कर दिखाच्रोमे | संसार ये 
शक्ति प्राप्त करना ही सब का मुख्य उदेश्य दै 
त्रोर यदमी जीवन का चरम लद्दय है| शक्ति 
संपन्न होने परर वुम्दारे भय, चिता, फिक्र श्रौर 


 निर्बलता के सब विचार दूर दो जागे । ईश्वर 


करी सच्ची प्रार्थना से संसार कौ समस्त 
दूर हो जार्येगी, सवत्र सुख शांति कौ लर 
पैलेगी, सव दूर मंगल ही मंगल होगा । 
४“ कल्पच्ृ्? का, पाठकों ॐ लिए, नवीन वपं का 
यही दिव्य संदेश द। 


लुरादयं 


शा कम द 





पदृत्वपुणं निवेदन ` 


यदि इस अंक के साथ सापका वाषिक मूल्य समाप्त होने की सूचना अपकरो मिलो 
है तो अगले वषं का मूल्य २॥॥) हमें मनीच्राडर से भेज दीजिए अन्यथा वी० पी० से 


आपको ३) देने होगे । ब्राहक न रहना हो तो एक पोरस्टकादै लिखकर दमे सूचित कर द 


न्यथा आपके मौन रहने से हम वी० पी० भेज दंगे श्रौर आप वापस कर देगे तौ 
दम ॥॥) डाकजच का लुकसान होगा । प्राहक नम्बर अवश्य लिद्धिए । धन्यवाद ! 
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साधन क लिए सर्वोत्तम समय $ 
~ = 


साधन के जिए सर्षोत्तम सपय 


स्वामी शिबानन्दजी क्षरस्वती 


ब्रहमसुहूप्तं मेँ उठकर ध्यान का श्भ्यास 
कोजिए्‌ | किसी हालत भी इसको न 
त्याजिषए | प्रातः सादे तीन व्रजे से सादे पाच वज्ञ 
तक का समव व्रह्मपहूत्तंहै। यह ध्यान के लि 
बड़ाही श्रनुकूलदहै। नीद ॐे बाद मन ताजा 
रहता दै । यह शांत तथा मौन रता है | इस 
समय मन में ख्त्व की प्रधानता रहती है। 
वातावरण मे मी सत्व की प्रधान रहती है । 

इस समय मन सपेक्तृतः कोरे कागज की 
माति स्वच्छ रहता है । सांघारिक संस्कार नहीं 
रहते । राग-दवेष कौ धारणे मन मे गहरी घुसी 
नही होती । इस समय च्राप श्रपनी इच्छानुसार 
छपे मन को जेसा चाहे वरड़ी युगमतापूर्वक 
वेसा बना सकते है । इस समय सन को किी भी 
दचिमेंढालाजा सकता है। च्रापः सुगमा 
पूवक मन को दिभ्य विचारों से पूं कर॒ खकते 
ह । ' 

सारे योगी, परम हंस सन्याखी, साघक तथा 
हिमालय के ्ूषिगस॒ दस्र समय शपना ध्यान 
प्रारम्भ करते हं | तथा समस्त जगत में च्रपने 
स्पन्दन भेजते हँ । स्राप ग्राध्यात्मिक प्रभावों से 
बहुत हो लाभान्वित होगे | च्रापको श्रनायास्त ही 
ध्यान लगने लगेगा । यदि श्राप इस समय को 
ध्यान म नहीं लगते तो श्राप वृहत ही चति में 
ई । ऊम्भकणं न बनिए । श्चानदेव की माति 
योगौ बनिए | 

जाड के दिनों में ठंडे पानी से स्नान करना 


श्रावर्यक नदीं हँ । मानषिक स्नान ही पर्या है | 


` कल्पना कीजिए तथा भावना कीजिए, “प पविच्न 
त्विणीमंस्नान कर रहा हू, या काशी के 
मखिकरिका घाट पर स्नान कर रहा ह| 
शुद्ध चर्मा का स्मरण कीजिए | इस मन्त्रका 


जप कजिए-- पे सद्‌ा शुद्ध श्रात्मा ह |” यह 
खरवात्तम स्नान है । यह्‌ ज्ञान-गङ्धा का स्नान है | 
यहं मलो का निवारक है| यह सारे पा्ों को 
भ्म कर देता है | शीध्रतापूवंक शोच से निन्रत्त 
हो लीजिए तथा दर्तिं को साफ कर लीजिर्‌ | 
दतं को साफ करने तथा स्नान करने यें धिक 
समय नष्टन्‌ कौजिए। जल्दी कीजिए | शीघ्र 
तेार छ्य जाए । य॒द्‌ त्रहमुहूत्तं चला जायया | 
द बहुमूल्य समय को जप तथा ध्यान सें 
लगाहइर | 

मुह, ` दाथ तथा पाव को शौर ही धो 
लीजिए । मुंह तथा खिर पर ठंडे जल का छरा 
दीजिए | इससे ्रापके मस्तिष्कं तथा ्श्राखों में 
शोतलता श्रवेगी | सिद्ध, पञ्च, श्रथवा सुखासन 
मे बेठ जाई । बह की परम चोरी को, जो 
महिमा तथा ज्योति की पराकाष्टा है, श्राप करने 
के लिए प्रयत्नशील बनिए | 

यदि ग्रापको प्रातः उठने की श्रादत नहीं 
देतो एलामं घड्यी रखिए | श्रादत पड़ जाने पर 
कोड कठिनाई नयं होगी † श्रापका चित्त श्राज्ञा- 


कारो सेवक की नाई" श्रापको उचित समय पर 


उठा दिया करेगा। 

यदि श्रापको पुराना कन्ज है तो प्रात; उठ 
कर गुह धो लेने के बाद एक गिलत खण्डा या 
गनगुना पानौ पी लीजिए । हठयोग शाल मे 
इसे उषःपान कहते हँ ! इसे श्रापका शौच सुल 
कर श्रायेगा | श्राप च्निफला जल भी पी सकते 
ई।दोदरंदोगश्राबलायादो बहेडा एक लोया 
ठ्डा जल में भिगो कर रखिए | प्रात; दाति साफ 
कर उत जलकोंपी लीजिए्‌ | श्राप इन श्रष- 
धियां का तेयार चृणं भी रख सकते है । एक या 
दो चम्मच श्रोषधि जल मे डाल दिगा करर । 


¬ प्रातः शेया व्याग करते ही शोच जाने कौ 
. श्रादत डालिए । यदि श्राप श्रपने पुराने पां 
ड कारण कन्न की श्रसाध्य बीमारी से पौड़ है 
 तोउस्ते ष्टी ध्यान को प्रारम्भ कर दौनिए्‌ | 

ध्यान समप्ति कर लेने पर श्रि एकं प्याला 


[शि जः 


ग्म दुघ की सहायता से शोच के लिएजा. 
8 ` सषम्ना काम कर रही दै। सुषुम्ना के ससय 


 सफते है। 
 विद्धावन से उठतेही जप तथा ध्यान कां 
श्मभ्यास कीजिष्‌ | यद श्रावश्यक 2 | जप तथा 
ध्यान समाप्त कर लेने पर श्राप श्रासन, प्राणः 
याम गीता तथा श्रन्य घा्िक म्रन्थो कास्वा- 


ध्यायं कर सकते ई । 





 कृर लीजिए या पाच मिनट तक 


[ वषे ४१ 


शौर ही चलने लगती है । सुघुम्ना नाड के 
चलने पर बिना कठिन प्रया के ही श्राप 
गम्भीर ध्यान तथा समाधि में प्रवेश कर सकेंगे 

ही कारण है कि ऋषि, योगी तथा सद्गन्य 
इस धमय की बडी प्रश॑खा करते है । जब श्वास 
दोना नािकीरश्रो से चले तो समं जाई कि 


ध्यान क्वो बैड जाईए तथा श्रात्मा की श्रातरिक 
शांति का सुख प्राप्त कौ जिए 1 
कुं दिव्य स्तोत्रां या श्लोको या युर- 


स्तो का कीतेन या ग्रोरेम्‌ का बारह बार जप 
कीतेन 





परसयेक संध्या भी ध्यान के लिए श्रनुकूल्‌ कीजिए । इसे श्रापका मन सदुनत हो 
ह । ब्रह्मं तथा सायंकाल मे सुपुम्ना नाडी जायगा । 
१ आध्यात्मिक शक्ति संचय के चार उपाय 


डो रामचरण महेन्द्र, एम० ए०, पी-ए्व० डी 


जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम करने से 
मनुभ्य का शरीर बढता है, परिपुष्ट होता दै 
उसका विकास हता है, उसी प्रकार श्राध्यात्मिक 
 भ्यायाम करने से मनुष्य की सवक्नष्ठ शक्यो 
 श्र्थात्‌ श्राध्यात्मिक शक्तियों की वद्धि श्रर 
उन्नति होती है। यष मनुष्य की सर्वभरेष्ठ शक्ति 
है| श्रत पले निम्न उपायां से श्राध्य।रिमिक 
शक्तियों का विकास करना चादिए | 
 , योगवशिष्टकार ने श्राध्यात्मिक शक्ति के 
संचय के निम्न श्रमोष उपाय बताये है] वे 
ये हँ ;- ्\ 
 १- श्म २-सत्छंग 
५ $ विचार | 
छ इनमे से प्रक उपाय का श्रयं श्रोर छिपा 
 इश्रा अभिप्राय चमक लेना चाहिए। 
(५५: 


३- संतोष श्रौर 
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श्र्थात्‌ कएट्रोल करना | जब जेसी स्वस्थ स्थिति 
हो, उसी स्वस्थ स्थिति मे रख पाना शम है । 
मन बड़ा चंचल है | उषके निग्रहके लिए द्मे. . 
सद्‌ प्रयत्नशील रहना चादि | जब प्रथम बार 
चित्त चंचल हो, किसी वासना की श्रोरं श्राक्ृष्ट 
ही, तभी खावघान हो जाना चाहिए । समस्त 
पापमय श्रशुभ इच्छोश्रों से श्रभ्यासपू्वंक वचना ` 
वाहिए्‌। च 
मनो काू मेंरखनेके लिए शालो मं. 
यह्‌ उपाय बतलाये ह- 
राल्ञसज्जन सम्पकं वेराग्बाम्यासपूर्वकम्‌ । 
सदाचार प्रटृत्तियां प्रोच्यते या "विचारण ॥ 
ग्रथात्‌ शारो के श्रव्ययन, उनपर गम्भीरता 
मनन शरोर सद्ुरषों घे संग तथा विवेक- ` 
वेराग्य के श्रभ्यातपूवक सदाचारे लगने से 
मन वशम हाताहै। मनकी लगाम ददतासे ` 


0 इला है फनी चाहु सवो तनक च दीतिपन ठ 
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यह वासना या उत्तेजना श्रथवा भावुकता के 
वशीभूत होकर उदर्डता करता दै | कल्पना का 
भी प्रयोग शुभ मानषिक च्रं के निर्माण के 
लि ही होना चाहिए | कल्पना फ गलत प्रयोग 
ते स्वस्य शरीर भी बीमार हो जाता है| उकनते 


च्वगों श्रौर मन्दे विचारोको शुभ कार्यौ मे 


लेग कर मार्‌ डालिए | 
सत्सम ः- 

रच्छ विद्वान्‌ सुप्रतर्तियों वाले व्यक्तियों 
विचारो शरोर उत्तम पुस्तकों के साथ रटने से 
मनुष्य की सुद्रत्तियां खवल होती है श्रौर वास. 
नाण नष्टहोती ह} संगका प्रभाव ही वातावरण 
बनाता हे | मनुष्य जेषे भ्यक्ति, स्थान या पुस्तक 
कासंगकरतादै, वेशा ही वनता जाता है। 
विद्वानों शरोर विचारशील व्यक्तियों के सम्पर्क 
मे रहने से हमारी विवेक शक्तिय! जाग्रत होती 
है । उनसे बातव्ीत तथा विचार करने से हमारी 
भ्रान्त धारणाच्रं का. निराक्ररणो होता है| 
कत्तव्यों का बोघ होता दै। शुभ तथा ब्रश्ुभ 
व्यवहार का श्रन्तर मालूम होता ट। 

श्रपनौ रुचि तथा सामाजिक परिस्थिति क 
श्रचसार पवित्र श्राचरण तथा शुभवृत्ति के 
` विद्धानां कोर्ट कर उनके संग तथा उनके 
विचारो मे रहना चाहिए । श्रच्छी पुस्तकों का 
संग अच्छ मित्रके मान गुणकारी 
सन्तोष :- 
संतोष हमारी शक्तियों का श्रपव्यय रोकता 
है । संतोष की शक्ति महान्‌ है । इसको धारण 


करने से मनुष्य व्यथं के कार्योःसे श्रपनी 


शक्तियां रोकता दै । रुपया, यश, शारीरिक शक्ति 
एकचित करने कौ एक हद होती है| उस तक 
पहुचने के लिए मनुष्य काथं कृरे, पर जव वह 


४ 


( 











उस स्तर तके पर्टुच जाय, तो उसे चाहिए कि 
वह संतोष करे श्रौर ऊँचे कायौ मे त्रपनी 
शक्तियो को लयवे | विद्वत्ता, खमाज सेवा, 
जाति सेवा, देश की पिष्ठुडी जाति, नारी जाति 
को सेवा में श्रपनी उच्चतम शक्तियों को 
लगवे | 


सत्‌-विचार --- 
द्‌-विचार जीवन की वहुमृल्य निधि है । 
इसको धारण करने से हम विवेक प्राप्त करते है | 
विवेक हमारी वह शक्ति है जिसके द्वारा हम 
भले बुरे, सत्‌ असत्‌, उचित द्रनुचति की 
पह चान्‌ करते है | 
समस्त इन्द्रियो, भोगों से सम्बन्धित जो ` 
विचार है, उन्हे त्याग देना चाहिए । सत्‌ विचार 
धारण करने से श्रसत्‌ शरोर श्रनीति से श्रासक्ति 
टट जाती है श्रोर विवेक का उदय होता है 
विवेकी पुरुष संसार के दुद्र विषयों मे रम 
नहीं करता { भगवान्‌ ने कहा है :- 
ये हि संस्पशंजा भोग 
दुख योज्य एव ते। 
श्राच्न्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
गीता ( ५।२२ ) 
जोये इन्द्रिय श्रोर विषयों क संयोग से 
उत्पन्न होने वाले स्व भोगै वे यद्यपि विषयी 
पुरुषां को सुखरूप भासते हँ, जो दुःख के ही 
हैत ह शरोर श्रादि-ग्रन्तवाले श्रर्थात्‌ श्रनिव्य है 
इसलिए दे श्रजुन | बुद्धिमान्‌-विवेकी पुरुष 
उनमें नहीं रमता | 
सत्‌ विचार मनुष्य की सच्ची सम्पदा है| 
इसे धारण करने से मन॒ष्य को श्राध्यास्मिक 
कर्तव्य निश्चित करने म च्रासानी होती 


हे । 


^ 


कः । | कल्पवृक्त 


[ वषे ४९ ` । 


 प्रभुमय जीवन 
संपूर्णं शांति ` 


श्री श्रीलालजी पड्या 


परमात्मा शति का श्रगाध सागर होने से 

जव हम उसमे एेखयगुण फा ्रनुमव करते ई, 
_श्र्थत्‌ वन्मयहो जति ह, तव हममे भी उष 
` शाति का प्रवाह बहन लगता ६ । क्योकि शाति 
नँ तन्मयता सिद्ध दो सकने पर शाति का प्रस्तार 
तो होना ही चाहिए । श्रोर इस प्रकार शातिमय 
 श्रयवा शात श्रंतःकरण बाले बनना ही प्रथ्मय 
जीवन थवा शाति दै । इस प्रकार इस 
परमुमयी-घरत्ति का जव हमे श्रनुभव होने लगे 
शरोर तदनुतार ही हम श्रपना जीवन विताने 
लगे, तव समभ लेना चादिएट कि, श्रव हम 
एसे शुद्ध श्रतःकरण बाले बन गये ई, जिस 
दवारा परमात्मा में च्रधिक से श्रधिक तन्मयता, 

चेतना श्रौर सुखशांति का श्रनुभव हो सकेगा | 
चारो श्रोर दृष्टि दीड़ने पर लाखों ली- 
पुहप चिन्ता में दवे हए दिखाई देते ह । वे लोग 
तन, मन श्रौर बाह्म्थिति से उकता कर शांति 
पाने के लि्‌ श्रनेकं स्थानों मे भटक्ते ह; किं 
यदि वे समग्र प्रथ्वीपरमी धूम श्राव, तोमी 
उनका खारा प्रयत्न व्यर्थं सिद्धन होकर सच्ची 
शाति प्रप्त न हो सकेगी । क्याक्रि जहां वह वस्तु 
नीं है, व्ही वे उसे खोजते, ह । ग्रथात्‌ शति 
का बास्तविकं स्थानतो मनुष्य के हृदयम 
विशेषरूप ते बस] हृश्रा श्रत्यामी परमात्मा ही 
है | श्रतएव उख शाति कोच्रपने श्र॑तरमेंन 
` खोजते हए बाहर से प्रात करने के लिए कितने 
ही प्रयत्न क्ये जाय ग्रोर के ही भग भोगते 
इए सरार का कोना कोना छान डाला जाय, तो 
भी वह हम वर्योकृर प्रा हो सकती ३ १ नह| 
बह दै दी नी, वह ३६ मिल केसे सकेगी । 
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इसके लिए तो मतुष्य जितने परिमाण मे द्रपनौ 
वाह्य इच्छा शरीर वासनाश्रं को संयम मरखं 
कर श्रंतयौमी के आदेशानुसार बरतता है, उतने 
ही श्रंश मे बह सच्ची शाति प्रोर यथं 
तरानम्द को प्राप्त कर सकता दै। किन्तु इसके 
बदलते मनुष्य जितने ही श्रंश मे वाषनाग्रं 
के श्रादेशानुसार बरतते है, उतने ही शरश 
मे वे श्रधिक रोगी, दुखी ग्रोर श्रसंतोषी 
वनते हं । ्‌ 
ईश्वर ॐ साथ एेक्य समभने श्रोर साधने 
मे ही सच्ची शाति रहती है, जिस प्रकार वालक 
माता-पिता के साथ स्वाभाविक प्रेम श्रोर एस्यता 
रख कर सुख-शांति में रह सकता. टै, उसी 
प्रकार हमारे लिए भी परम पिताके साथ 
एकता श्रनुमव कर उपे साधनेसे ही सुख-यापति 
सुलभ हे सकती है| जिन जिन मनुष्यों ने 
उष श्रन॑त शतिहूप परमात्मा के साथ एक्यता 
को समभा शरोर श्रनुभव किया हे; उनके जीवन 
मे त्रानंद उभरा चला दै। इस विषय में सुभे 
श्रपने एक युवा मित्र का स्मरण होता दै। वह 
छ्रनेक वर्ष तकं बीमार रहा था। उखके चेहरे 
पर से स्वास्थ्य का तज व्रिलकरुल उड्‌ गया था, 
मस्तिष्क नि्ब॑ल् हो गया था श्रौर उदे चारों श्रोर 
छ्रानन्द के बदले निराशा के “दी दरशन दोते ये। 
किन्तु बाद मेँ जव वही व्यक्तिं सव॑शक्तिमान 


परमात्मा के षाथ एकता श्रनुभव करने लगा, 
तो उसके श्रन्तर म शक्ति शरोर स्वस्थ्य का_ 


संचार होने लग श्रौर श्रव तो बह पूणं स्वास्थ्य 
मय जीवन विता रहा है| जब कमी वह मित 
मुभे मिल जाता है तव उसके चेहरे से यही भाव 
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संख्या  ] 


प्रकट होता है, कि “जीवन असार नहीं वरन्‌ 
जीने या उपभोग करने योग्य है) 

एक पुलिस श्रधिकारी मेरा भित्रहै। वह 
जब काम पूरा करके सध्या समय श्रपने घर 
जाता है, तव उऽके मन श्रौर शरीर में परमात्मा 
के साय एकता की लहर इतने वेग से वहती है 
किं जिसके कारण उसे यह भी पता नहीं लगता 
कि बह जमीन पर चल रहाहैया कोई शक्ति 
उत्ते शम्बरे उद्ालेजा रहीहै| 

ख प्रकार एकता ग्रनुभव करने बाला 
सवंथा सुखी रहता है  श्रौर यह हद विश्वा 
रहने से कि “परम शक्तिमान परमात्मा सेरा 
रक ह” उसकी निर्भयता भी दती जाती ह । 
प्रकृति भी उसके श्रनदरूल बन जाती है न्रौर 
हिंसक पशु भी उसके सामने शांत वन जाते हैँ ] 
उसे देख कर लोगों को यही प्रतीत होने लगता 
है मानो उसे एक प्रकार की वशीकरण 
शक्ति है । 

जव हम भयभीत ह्यो जते है, तब उस भयो- 
त्पादक वस्तुको श्रपनी शरोर राक्षत करने 
के लिए हम त्रपना हृदय-द्रार खोल देते है 
क्यांकि भय से दी भयंकर वस्तु हमारी शरोर 
श्राकषित होती दै। बुन्ते भी जव मनुष्यको 


भयभीत देखते ह तभी काटने का साहस्र करते 


हँ । इसलिए परमात्मा में हम जितनी ही एकता 
श्रनुभव करगे, उतने ही हम शांत ग्रौर निभैय 
रह स्वेगे| श्रौर जो घोरी द्योरी वतिं हे 
उत्तेजित कर देती थी, उनसे हम उत्तजित न 
हो | साय हौ एसे मनष्य दूसरों के चकमे मे 
भी नहीं त्रा सकते। क्योकि वे दूसरों के हेतु 
छरीर हृदय को सुगमता से रमम सक्ते हँ | 


एके दिन एक सज्जन मेरे एक भिन्न को 


मिले ग्रोर बाहरी शिष्टाचार दिखाते हुए 
` कहने लगे श्रापके दशंनसे श्राज बड़ा च्रानंद 
दत्र है" किन्तु मेरे मित्र ने तरिजली की तरह 
चपलता से- उनके विचारो को जानकर उनकी 


प्रसुमय जोवन + .७ 
न 





अ 
ग्रोर हृष्टि गड़ते द कहा ८्राप भुजते ह, 
सुभं देख कर ्रापको अ्रानन्द नहीं श्रा, वरन्‌ 
द्रप खिन्नहौ हए दहैँ। यई वात श्रापके चेहरे 
से स्पष्ट प्रकटहो रही है }> इस परर उस 
ग्यक्तिने भी सरलता से यही उत्तर दिया कि 
इस बाह्य शिष्टाचार के जमाने मे भीतर 
चाहे जैसे भाव हां, स्जिन्तु वाहूर षे तो प्रषन्नता 
ही प्रकट करनी पडती है | हस पर मेरे मित्र नै 
फिर उदकी श्रोर ताकते हूए कहा कि “राप 
यृल करते हं | हृदये एक वात होते हए भी 
बोलने मेँ दृसरी बात प्रकट करने की ऊु टिलता 
छोड कर हृदय की सच्ची बात प्रकट क्न 
पर ही श्राप सरलता का महत्व समम सकने 
ग्रोर इसी प्रकार के सदाचार से राप विजयी 
हागे | 

हस टठंगसे हम भी लोगों की मनोच्रत्ति 
को पहचान खकेगे ¡ उप दशारे इम भी किसी 
के द्वाराठगेजनेया निराश होने के श्रवसो 
से बच सकेगे। इती प्रकार क्षी को ऊचे 
प्रसमान मेंचदा देने केपापमेंभी त पड़ 
सकेगे । मूठ बोलने में चाहे जैषी कला से कास 
लिया जाय, किन्तु वह्‌ श्रधिक देर तकं ठर 
नहीं सकती । इखी प्रकार.परखने की शक्ति के 
प्रभाव मे हम दृसरों कौ खीमातीत प्रशंषा करके 
उसके प्रति सच्ची सञ्जनता या मित्रता नहीं 
दिखाते। 


शाति-स्वरूप परमात्मा के खाय श्रपनी 
एकता का यदि यथाथ श्मनुभव हो जाय, तो फिर 
किरी मनुष्य-दारा हमें हानि पर्चा जाने पर 
भौ यदं विचार नहीं होने पाता श्रौर न बह 
हमारी शांतिको दही भग्‌ कर सकता है| क्योकि 
सत्य शरोर न्यायकेजो तत्व श्रऽ्ल विश्वसे 
व्याप्तो रहै, रर श्रत में जिनकी विजय 
होने वाली है. उनके श्रनुसार ही यदि हम 
श्रपनः जीवन प्रिता ऽकेतो हमारी शाति कभी 
भग नहा हो सकती | | 

हमे परमात्मा के साथ च्रपनी सच्ची एकता 


~> 


१ 


[4 च ह 
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स्वजन की मृत्यु या त्राधि-व्याधि के कारण कभी 


विकलता नहीं हो खकती । स्योकि हमको यह 
पता रहता है कि, गद्यु कि्ी व्यक्ति कीन्ही 


वरन्‌ उसके शरीर कौ ही होती है। शरीर वह 


„ मृत कहा जाने वाला पुरुष स्वयं तो . उष श्रनंत 
चैतन्य का ही एक श्रंश होने से सदेव के लिए 


श्रजर, त्रमर शरोर जीवन सूपदही होता है। 
ग्रतः शरीर कुट जाने पर भी उसकी श्रजर- 


श्रमरता को कोद हानि नहीं प्व सकती | 
इ9ी श्ररल विश्वा के कारण हम निरंतर 


शतिभ टौ निवा करते हैश्रोर त्रन्य जो 
निवल व्यक्ति इस प्रकारके ज्ञान के श्रभावमें 


उद्विण्न होते रहते है; उनसे भी हम कड सक्ते , 


है कि:- ू 
“हे प्रेमी मित्र! सच्चा ज्ञान प्राप्त करो 
त्रोर श्राडग्नो को पोंड डालो | क्योकि तुमने 


निष शरीर को विदा करिया, बह एक द श्रा 


के योग्य नही था।| वह एक ेसी निकम्मो सीप 


के समान या जिका मोती निक्रल गया है, 


इसलिए उसका चितन छोड़ दो | क्योकि वह 


शरत्मा तो श्रव मी, विद्यमान ही £|” | 
+ वियोग के सम्बन्ध मे भी यह वात स्मरण 
रखने जे है कि “्रात्मा के लिए क्री प्रकार 
क भी मयादा नही हेती श्रौर दो जीवात्माश्र 
के वीच का सम्बन्ध, उन दोनोंॐे शरीरम 
शने या एक के शरीर में रहने श्रौर दूरे के 
शरोर-रहित स्थितिमें होने पर भी, बराबर 


कायम रह सकता है। शरीर जि परिमा 
मं मनुष्य उच्च दशा का श्रनुभवर करता है, 
( ¦ 


४ कृत्पव्त 


का श्ननभव हो जाय तो फिर च्रपने मिच्र श्रयवा 


| वषे ९ 





उसी शरश मं यह सम्बन्ध बनाये रखने 
की शक्ति भी जो कि गुप्त थी प्रकट होने 
लगती है | | 

हम श्रपने हृदथ के द्वार को जिस वस्तु के 
लिए खुले रखते है वही वस्तु हमे प्राप होती 
है । प्राचीन काल मे लोग ईश्वरीय दूतो. 
फिरश्तां को देखने का प्रबल इच्छा रखते थे शरोर 
उन्हे देख भी सकते थे। फलतः वे जब 
उन्हे देख खकते थे तो कोई कारण नदीं कि श्रव 
हम उन्हें नहीं देल स्के। क्योकि सृष्टि के 
मकहन नियम उस समयकौी तरह श्राज यी 
समान रूप से प्रवति हयो रहे है । ्राजकल्ल ये 
देवदूत हमारे देखने मेँ नहीं श्राति, इसका 
कारण केवल यहीरहै कि हम उन्हें ्रार्मचित 
नहीं करते । श्रथवा बे जिष द्वार से होर श्रा 
सकते है, उसे हम खुला न रल कर वंद कर 
लेते ई । | | 
„ सख-शाति के ग्रपार सागररूप परमातमा 
के साथ जेते जेषे हमारा सम्बन्ध वदता जाता है, 
येह बैठ इममे सुख-शांति, की भी बरद्धि होती 
जातौ दै। शरोर जह} जह -हम जाते है, उस 
खखनशाति कौ सगन्ध को भी साय ले जाते है | 
रथात्‌ जितने परिमाण मे परमात्म] के परम 
खखदायक्र चेत्य को ग्रहण करने के लिए हम 
्रपने ददयदवार को खोलंगे, उतने ही अ्रंश में 
खला भी हममे श्रवश्य ्राकषित होगी 
शरीर जितने श्रंश मै वह सुख-शांति दम मे 


होगी, उतने ही.परिमाण मे हम उस दूषरो को 


भ दे सकषेगे | श्रोर चारों शरोर द्रशीर्बाद का 
प्रवाह वह्‌। सकेगे | 





खंख्या  ] 


शमा।ते क्यों हो ! € 


शमाति श्यो हो ¢ 


स्वर्गीय विश्वासित्र वर्मा 


संसृत मे कहा है “लज्जा नारीणां मष्‌ 
ग्रथात्‌ खियों को लजीली होना शोभा देता 
्रन्यथा वह्‌ वेशरम होकर बदनाम होती है| 
परन्तु यदि यह लज्जा उवी रूपें पुरुषों संश्रा 
जाय तो क्या कहा जायगा १ “लज्जा नरणां 
दूषण॒म्‌?, पुरषो सें लस्जा होना दोष है| 

सियो मे लज्जा श्रेय श्रौर पुरुषो मे हेय है| 
अस्तु पुरषो मँ इस लज्जा, शर्म का उद्गम कव 
मरोर केडे हुश्रा १ बच्चों मे तीन साल की ग्रवस्था 
मं शमं का प्रथम प्रवेश श्रभिभावकें द्वारा 
कराया जाता है | तीन सालका होने पर बच्चे 
को संसार श्रौर समाज की पहचान श्रारम्भ होती 
है । वह सबको वस्रभूषित देखता षै, च्रौर उक 
स्वयं जन्मजात नमन प्रणी को वस््रभूषित 
कराया जाता है, शरोर यदा-कदा यदि उसे स्वा. 
भाविक जन्मजात नग्न, वल्रहीन दशा मे किसी 
ने देख लिया तो कह वैठते है :-- 

धरर नङ्गा है१ शरम नदीं त्राती १ कपडे 
पहनो | वनौ तुदँ बाजार नदीं ले जा्थैगे, लोग 
वम्दं देख कर क्या कहैगे १ श्रे नगे होकर 
बाहर नहीं जाया जाता । यह बुरी ब्रात है | लोग 
वम्हे बेशरम कदेगे । तमको श्रच्छा लडका नहीं 
करेगे | 

वस; शम॑ के रोग का सम्यताके रूप सें यह 
प्रथम नौजारोपण संस्कार होता है| फिर वचा 
स्वयं इष भय से कभी नङ्गा नहो रहता 


फिर क्रमशः यौवन के श्मारम्भ सें जब उसके 
शरोर ओ वाणीरमे, मन मे उल्लास मे परि 


वतन होता दै, जीवन के दृखरे चरण अं प्रवेश 

करता ह तव शर्म॑ को भी दूसरी भृभिका बन 

जाती है । श्रोर उसी शम॑ की भावना ॐ कारणा 

वह्‌ श्रपने इष वदले हर नवीन व्यक्तित्व को 
२ 


के बिना, 


नही खोल सकता, व्रावश्यक्रता पडने पर 
भी | 

राम कोई परमात्मा का बनाया टुश्रा त्राव. 
श्यक विधानदहोतातो सत्र प्रियो में होता| 
सनुष्य जव वस्र नहीं पहूनता या, अव॒ वस्र 
नहीं था तव क्या रिवाज था १ स्रव॒ भी संसार 
के बहते सुदूर वन्य प्रदेशों मेँ कपड़ा जरर 
यह शमं की सभ्यता नही पवी है | सव लोग 
स्वाभाविक नग्न, वच्रहीन रहते है | कपडे का 
ग्राविष्कार सदी गमी से शरीर कौ र्ता करने 
तथा श्रामूषरण के सूप में, श्रावश्यकता श्रौर 
सौन्दर्यं भावनां से टुश्रा ट परन्तु ध्म ओर 
समभ्यताके नाम पर श्व कपड़े से मनुष्य ने 
श्रपनौ प्रकृति पर एेसा श्रावरण डाल लिया है 
कि उसे स्वयं खोलने मे डर लगता है | यह 
शम॑, व्यक्तित्व का दोष है, संस्कार डालकर 
बनाया द्ुश्रा व्यापक मानतिकं रोग है | रोग 
होने पर इलाज के लिए भी कपड़ा खोलने में 
शमीति है । वर्मामे एक व्यक्ति ने श्रपने शरीर 
पर सवत्र चमडा सिलवा लिया थाकि मेरे 
शरौर को कोई देख न सङ्के । 


स्क दशा शरोर ग्रवस्थार्मे, इरेक भेणी के 
व्यक्ति मे शर्म के श्रनेक रूप होते ह । जिनके 
पास कपड़े नही है, थवा श्रच्छ कपड़े नहीं क 
प्रोट्‌ उअवस्थामें भी पहुंचकर उसी बचपन कौ 
भावना के कारण, वे बड़े लोगों के सामने जाने 
मे शमति है, वाहर निकलने मे शमति है, सावं- 
जनिक स्प ग्राने ते, माष देने मे या खेल- 
र तमाशा देखने सामाजिक्र समारोह मेँ जाने से 


शमीति है, श्राजके युग मे कप से ही मनुष्य 


का मूल्य दै, उसके व्यक्तित्व का मूल्य है । कपडे 
शमं क करणु मनुष्य में इस भकार 


+ 





1 छ कल्पवृक्त 


[ता ~ ------------ 


 श्रात्महीनत्‌ कौ भावना क उद्गम होता 


है | 

विन्द लोगों को श्रच्छे चमकौले कषद मे 
किं विशेष श्रवसर पर सावेजनिक प्रदशेन के 
३ लिए निकाला जाता है तव उन्हें शर्मं॑श्राती है। 


| शरोर कुद लोग शर्माले होने के कारण, विद्वान्‌ ` 


। श्रौर श्रच्छे लोकप्रिय व्यक्ति होने पर भौर 
के बाहर नदीं निकलते, श्मात्माभिमान का सूप 
देकर. गम्भीरता धारण क्रिये, वे घर में, प्कन्त 
` भें धुसे रहते है, सावेजनिक रूप मे बाहर नहीं 
शाते, उन्हें श्रपनी किसी (कमी का ध्यान रहता 
। “ ह जिससे वे बाहर शरान मे, बाहर सवके सम्‌ 
बोलने मे. बाजार मे खुले दिल पसंद का रोदा 

करने मे शमति रै, उरते किमे ेएी बात 
 कहूगा, 
 निकर्लुगा तो लोग क्या कहैगे! 


यद्यपि संसार में सव लोग सभी प्राकृतिक! 


 श्रावश्यक व्यवहार करते है, श्रोर सब को करना 


चाष्टिए, शरमीला व्यक्ति स्वामाविके श्रावश्यकता 
जानते हए भी, मल मूत्र व्याग कौ बात भी नक्ष 
कहता | श्रोर समाज के बीच उसे प्रावश्यकता ` 


पड़ने पर बही ही कठिनां श्रोर तकलीफ होती 


है। यह स्मरण रहे कि वचपन में पाये दए 
 सं(कार श्रादेशो छे ही हन खव कठिनाषयो श्रौर ` 


रोगों का वीरजाकरुर उगता हृश्रा, श्रगे की 
| श्रवस्या में २०, २०, ४०, ५० प्रोर ६० वषं 
तक तथा मरते दम तक लोगो मे बना 
रहता है। | 

इसके श्रतिरिक्त दूसरों की श्रपे्ता श्रपने 
मे कोड विशेषता या न्यूनता हेने से भी शर्म 





श्रमुक कार्यं कंर्गा, बनठन कर ` 
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ती है । मेरी नाक लम्बी है, मेरे कान च ह 


मैः दुबला पतला हू, बौना हूं, मे बहुत सौग. 


ह, मेरे दति बाहर निकले हए है, पव पतले हैँ 
इत्यादि के कारण मी शम॑ से हीनता कौ भावना 
हो जाती है | न्नौर इस कारण, जीबन के उद्यतम 
श्रनुभव, दाम्पत्य योग से भी वे पीडे इते 

श्म से मनुष्य का हदय, सन्‌ शरोर जीवन 
संकुःचित शरोर निरथक द्यो जाता हे । ्रपनी उच 


। त्क्ष या क्ल्यना भी दबी रहती ह । 


शर्म संकोच जीवन को व्यथं बनाने वाला 
घातक रोग है।. 

यदि श्रापको यह रोग दै ते इसकी. कुजी 
मी श्रापदहयी के पा ट| मत सोचिए्‌ किम 
एता कर्हूगा या करूंगा तो लोग परभ स्या 
कटैगे १ यह डरपोकपन होड दो। संखार मं 
स॒ब्र लोग च्रपने च्रपने स्वभाव के श्रनुसार ही 
बत॑ते है, त्रस्वाभाविक कोई नहीं | किर श्राप 
पनी स्वाभाविकता को प्रकट करने मेंम्याँ 


शर्माते या डरते हँ १ यह कोई ११ नर्ही, वरन्‌ 


हसे दबाना, द्विपाना ओर श्रपने श्रापको कष्ट 
देना, श्रपने जीवन को संकुचित बनाना पराप है | 
मनुष्यों मेंजो स्वामाविकिता हे वही त्रप मेंभी 
है, श्रोर बह सव विधाता की बनाई हृद दै 
श्रपनौ बनाई हृदं नही, फिर श्रात्म प्रदशैन 
मे शमं, संकोच, डर, भय 
क्यो | 


स्वामाविक. वनो । जेषे तुम हो, जेवा . 
तमको भगवानने बनाया, है, वैसा इीश्रपने . 
ग्रापको प्रकट करो | ग्रपने श्रापको प्रकटन | 


करना ही सत्रे वा पाप है | 


संकौणंता 
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मन मध्य भाग मेंहै। इसके एकं शरोर 
शरीर हे श्रोर दुर च्रोर श्रास्ा। मनका 
श्रपना कोड श्राकारया स्वल्प दहैही नदीं) 
जन यह्‌ शरीर के साथ सिल जाता, तव मन 
केदलाता है श्रोर जब ग्रात्मा के ताथ सिल जाता 
है तव तो यहं श्मात्मारूप है ह्य | ग्रतः सन जब 
स्वरूप-चितन करता हे कि “पँ कोनरहँ १" श्रौर 
षस प्रश्न के उत्तरम जवर दहं जि आवें 
लीन हो जातः ३, तब वह उस भावरसूप्येही 
्टोता दै 

मन को बास्बार स्वरूप के साथ लीन करते 
रहने से उसका जोर कम हो जाता है श्रौर उक 
शरोर के साथ मिल जने कौ श्रादतष्कुट जाती 
हे । यही भेष्ट मानसिक विकास है मनका 
मनके रूपमे (संर के तंकल्प-विक्षल्य रूप मे) 
न रह जाना हौ मन का खवश्रेष्ठ विका है। 

पानीकेसाथ भी मनकी तलनाकी जा 
सकती है | बरफ, पानी श्रौर माफ़ ये तीनो ही 


एक तत्व मने जते हं, किन्तु किर भौ तीना के 


काम श्रलग्रलग ई । दके के स्थान प्र दृघरा 
काम नर्हीद्‌ सन्ता । मनमभोपनौके ही जेवा 
दं । यदि पानी को गर्मी प्टुचाईं जाय तो वह 


भाफ, बन जाता शरोर षदा पटुचाई जाय तो 


वह्‌ बरफ कारुूप धारण कर लतादहै। उषी 
प्रकार यदि सन्‌ को “चराम हने ऋ भावना 
पर इद्‌ क्रिया जयतो वह्‌ “श्रत्मा? रूप बन 
जायया रोर यदि शरीर हाने कौ भावना प्रदान 
कौ जायगी तो वह शरीर वन जायगा | श्रौर 


इसके साय के सम्बन्धो को घ्य मानने लगेगा | 


„ श्रतद्व मन को किष प्रकार का रूप प्रदान 


किया जाय, यह हमारी विवेक-बुद्धि के ही हाथ 


की बात है| 
हमे जन्मसे ही शरीरके साथ मिल जाने 


कौ ग्रादत पड़ गई है, च्रतएव श्रात्मा के साथ 
मिलते हूए उसे देर लगती है | किन्तु जव वह्‌ 
श्रात्मा के साथ भिलने लगेगा तो शरीर के साथ 
भिलने में कष्ट ्रनुभ्व होयाश्रौर श्सी का 
नाम वैराश्य है| 

छोरी खे ल्ोरी भूल कण उपेत्ता नहीं करनी 
चाहिए । यह तामख का चिन्ह दहै। क्योकि जव 
छौरौ छोरी भूलों की उप्ता करने की श्रादत 
डो जाती दै, तो बड़ी वड़ी भूल की शरोर भी 
उपे्ठाका ही भाव वदने लगताहै! फिरतो 
छोटी मोरी भूर्ले, भूल ही नदीं जान पडंगी | 
श्रादत पड जायगी । प्रङ्घति इ्ी का नाम हे | 
ग्रतषव प्रकृति या श्रादत. को बदलना बडा ही 
कठिन कामहो जाता है] अर्थात्‌ च्रारभ तो 
छोटी से छोटी भूल को जड से पकड्ने के रूपमेँ 
हौ होनी चारि | 

सभी लोग शक्ति पूजक हँ | त्रत जव तक 
शारीरिक, मानसिक या ग्राघ्यात्मिके शक्ति की 
त्रोर लोग ध्यान देगे, श्रौर उसका उपयोग 
होता देखगे, तभी तकर तुम्हारी पृं होगी । किन्तु 
जिस दिन तुम्हारी निरुपयोगिता देखंगे, उसी 
दिन ठम्हं एक कोने में डाल देगे। इस प्रकार 
व्यवहार में श्रनेक उदाहरण देखन में श्रते है। 

मन को कमी शांति प्राप्त न्दी हो सकती | 
क्योकि मन ह्ीतो जगत्‌ है, श्रतः जब स्वयं 
प्रपने श्रापको शांतिरूपमे भान करोगे. तभी 
शाति प्राप्त होगी | जब तक इसत प्रकार का भान 


` नहीं होता, तभी तक मन मे यह उथल-युथल 


होती रदेगी । किंत पूणं श्रशांपि होने या मन के 
विहूवल हो जने एवं चारों श्रोर श्रन्धकार ही 
च्रन्धकरार दिखाई देने पर भी तुम तोजेषेथे 
वैसेहीहो। दग्हारा तो वही श्रनंत तत्वरूप 


ॐ च द न्य 
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३ | तुम उस समग्र दोढ-धूप को जानते हो 
श्र वही ठम्हारा बा्तविक स्वरूप हे । 
जवर्मैभी नहीं थाश्रोर ठम भी नर्दी ये, 
श्ररोर यह जगत्‌ भी नहीं था, तब जो तत्वथा 
उसे परमात्मा कहे या परब्रह्म या ईश्वर ! जो भी 
इच्छा हो कह सकते हो | वरयोकि कुं न कुं 
होने पर ही उसमे से कुद पैदा हो सकता है । 
` ब्मर्थात्‌ जब वकुद्धं भी नहीं होतातो उमे से 


उत्प हौ क्या होगा? निस प्रकार कि कोई. 


महाागरशहो शरोर वह शांतभीदहो, गंभीरभी 
हो श्रोर उसमे एकदम कोर लहर उठ खनी 
हो, उसी प्रकार तुम, हम याः श्नन्य समत 
प्राणी उस चेतन्यरूपी महासारर की लदरां क 
समान हँ । कोई लहर बडी होती दै शरोर को 
छोरी, किन्तु दै सभी लहर दी। 

उत्पन्नि होने का श्राशय किसी नवीनता 
का प्रकट होना नहींहै, वरन्‌ जो कु था, वदी 
बाहर श्रा गया है | जेमे कि महासागर में लहर 
का उउना कोद नईं बात नही, .वर्योकि उसमे 
भी पानी के सिवाय श्रन्य कुंभी नहींदै। 
हती प्रकार लह< का शांत हो जानां भी--त्रपने. 
श्राफके शत जल सरूप मे भान“ होनेका नाम 


ही मुक्ति है। जिष प्रकार घमुद्र मे लहर उठती 


है, उसी प्रकार चैतन्यरूपी सागर मेँ हम भी है | 
ग्र्थात्‌ लहर जीवभाव दै श्रौर समद्र ईश्वर 
मावः; तथा पानी ब्रहममाव है। ये सव एक दही 
तत्व करै विविध भावदहै। लहरव्दी हौ या 
छोरी, रिन्त श्रन्त मे वह जलकूप ही ह। 
जल कोहं नये सिरे से होने बाला नदीं या | ठीक 
षी प्रकार जीव भीग्रहम ही है, उसे ठहारूप 
` मेद्येना नहीं दै] जव लहर को यह्‌ भान होता 
दै किर्मे जलदः उ भी षह जलल्पदहीहै। 
, नि श्रकरार लहर कह स्कती है क्रिमे जल 
शरीर समुद्र मी कह स्का है किरम जलह 
ररित लर न क्ह सकती करि भे समुद्र ह 
श्रीर्‌ उसी प्रकार सुद्र मी त्रपने श्रापको लष 
नही कंह सकता । फिरमी दोनों जल तोह 
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भाति, प्रिय, नाम श्रौर 


ही । ठीक एषा ही ईरंवर श्रपने को जीव नहीं 
कह सकता श्रौर न जीव ही यपनेको इश्वर 
कह सकता है । फिर मी दोनों त्रपने को ब्रह्य 
रूप तो कह ही सकते हँ | क्योकि दोनां ब्रह्मरूप 
तोदैद्यी। किन्तु जीव ईश्वर नहीं हो सकता, 
लेपे कि लहर यदि प्रयत्न भी करे तो वह समुद्र 
रूप नहं हो सकती | रतः जीव को ईश्वर 
त्रनाने की प्रवृत्ति व्यथं है । जीव ब्रह्मरूप तो दै 
ही, हस बात का स्मरण रहना ही श्कज्ञान है । 
ग्रौर इसका कारण श्रविद्या है। व्यक्ति का 
प्रज्ञान दही श्रविद्याहै। ईश्वर की शक्ति ही 
माया त्रथवा विद्याहै। श्रविधामें पड़ादटुच्रा 
चेतन्य का प्रतिबिम्ब ही जीवभाव है श्रौर माया 
मे पड़ा हूना चैतन्य का प्रतिबिम्ब ही ईश्वरभाव 
हे । किन्तु जिस प्रकार जीवन के साथ श्रविद्या 
लगी हह दै, वेषे ईश्वर के साथ माया लगी हुई 


` नहीं । क्योकि ईश्वर तो माया के स्वामी है। 


प्रतः जव जीव मसे श्रविद्या श्रौर ईश्वरमें ते 
माया निकल जाती है, तब्रतो दोनेंदह्ी एक 
रूप रह जति ह| श्रतः जब तक जीवभाव 
रदेगा, तव तक इश्वर भाव भी रहेगा ही | 

इस प्रकार जव तके हम श्रपने श्रापकेो 
परिमित या श्रमुकं जाति में ही रहने बाला 
मानेगे त्र तक दूसरे को श्रपने षे महान्‌ एवं 
श्मपरिमित शक्ति बाला मानना हयी पड़ेगा । 
प्रतः जवम श्रषनेद्राप (मै) कोञ्डा देता ह 
ध वहं श्रपरिमित शक्तिवाला भी हट जाता 
दै ग्रोर उस , समय जो शेष रहता है, उसके 
९५ का वणन नही क्रिया जा सकता। 

प्रयेकं वस्तु मे पच भाव रहते हं । श्रस्ति, 
रूप | इनमे तब तक 
श्रित, माति श्रौर प्रिय (श्रस्ति= रै माति 
प्रतीत होता है, प्रिय प्रिय जान पड़ता है) 


कौ 12 हती है-तव तक श्रानंद भी प्रात 
शोतरादै श्रौर यह स्व 


१ 


र सामान्यस्प सेद 
रते ई, किन्त नाम श्रोर रूप सब के श्रलग- 
(1 ही होते ह। श्रत; यदि इम इनमे से 
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नामरूप को निकाल ल्लैतो श्रस्ति, भाति रौर 
प्रिय तो सवत्र सव में विद्यमान हीह, रौर 
यही हम सव का स्वरूप है| 


श्रत्व चश्रपने नामरूप के ही साथ साथ 
पमग्र॒ जगत्‌ के नामसूपको मिटा देना ही 
सीखने की श्रावश्यकता है| इष प्रकार की 
प्रतीति करते रहना ही भरेष्ठयोग है| व्योकि 
एसा करते रहने से शेष श्रस्ति, भाति शौर 
प्रिवदी रहेंगे श्रोर इख प्रकार सच्ची स्थिति 
प्रात हो सकेगी | 

हमसे यदि कोड पूछे कि जगत्‌ किठना बडा 
ह१तो हम तत्काल ही उत्तर देगे कि~~“सादे 
पाच छट का क्रन्छुं यदि साट्‌ पाच फुट को 
ही भूल जायं तो सारा जगत्‌ ही उड जाता हे । 
चोर यह सव्र के श्रनुभव की वातै जन्‌ 
हम गाद निद्रायें होते है, तव ग्रहंभाव नहीं 
रहता, देहमाव मी नहीं रहता | अतएव उस 


स्वरूप-स्थिति के उपायं 


दशाम कुछभी दुःख नदीं दह्नाता। उखी प्रकार 


जाणत च्रवस्था मं मी यदि खाद्‌ पचि फुट वाल 
देह मेषे श्रहुभावको निकालदेतो दुःख शोक 
केसे रह सकते ह १ क्योकि देदभाव दूर होने 
पर एक एेसा श्रनुभव होगा करि जिसे > पूवं 
स्पूति जाग्रत हो उठेगी | पूति, च्रानंद, उत्साह 
प्रादि सभी श्रात्माके स्वभाव ह । ग्रतः देह 
भाव को दूर करने के लिए इस भावना को टद 
करने कौ श्रावश्यकता है कि “भें ग्राल्ा ए. 
इ भावके दृद होने पर तो इष प्रकार की 
स्थिति प्राप्त होकर हद्‌ हो ही जायभी | श्रो 
यही स्थिति सुखमय च्रवस्या हे-शांत एवं 
श्रानन्द मयी स्थिति है । 


यदि कोड पूरे किधर्मक्या है? तो उत्तर 
मे यही कहना होगा कि पवित्र बन्ति से क्रिया 
दृश्रा कमी ध्महै। करने योग्य वस्तुएं दो 
ही ह-(१) श्रपने ३ समय बह्यारड वो श्रभिन्न 
देखना । (२) श्रपने को सवसे ्रलग देखना | 
जिस प्रकार मलका व्याग कर देने के बाद्‌ हस 
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उत्का विचार नहीं करते क्रि उका क्या हश्रा 
ग्रोर वह कट गया १ उसो प्रकरा शरीर, मन 
प्रादि का भी विचार त्याग देना चाहिर्‌ | 
य्रथात्‌ इनका तौ च्रा्यन्तिके लयं करना हं 
उचित ह| क्योकि यै विचार के योग्य ही नहीं 
६ । श्चिारकेयोग्यतो यदीद क्रि “मैं श्रासा 
या परब्रह्म हू ।' तुम घ्न्य कुं मी नहीं हो| 
दूसरे बनेगे तो दुखी होगे 1» 

ठम संशरल्प-विकल्प रदित, शाति श्रौर 
द्रद्वितीय हो । यह्‌ विचार द्द होतेदही 
(भन दसन (वेन) हो जाना ्रनिवा्वृं है। 
उतत घमय मन नहीं रह जायगा, जो कुछ रहेगा 
वहो दष्टा, स्त, च्रात्मा या परमात्ा होगा 
प्रोर वही हमार मूल स्वरूप हे | ्रतएव इस 
भावना म॑ जितनी दह ग्रधिक स्थिति रह सके, 
उषे हृद बनाना उचितदहै| | 

प्रात्मस्थ हो जाने पर कारस्‌ ग्रौर कार्यं दोनों 
हो उहृश्य दो जते है । उखी दशा मे निर्बलता 
या सफलता का यथाथं श्रनुमव हो सकेगा | 
प्रसन्नचित्त से विवेकं बुद्धिका विकास होता 
दे। किन्तु प्रसन्नचित्त वाली श्रवस्या द्रासक्कि 
रहित काम करने से, ब्र्थात्‌ काम या इ च्छामात्र 
मे ्ननाखक्त रहने से प्राप्त हो सक्ेगी | शरोर 
कस याइच्छा के प्रति श्ननाघक्ति प्राप केरने 
का सरल मायं है श्रात्सज्ञान ॥ 

सदेव जाग्रत रहने वाला श्रात्मस्थ रह 


भ 


, सकता हं | 


देदभाव से श्रपने को स्ूल्य समो | 
श्रहङ्कार को र्हं तक मिटादो कि स्वयं दूल्य 
श्चुभव कर सको | श्रथवा च्रपने को हतना 
बड़ा चा महान्‌ समभ लो किदेहटष्टिह्यी न 
रदे । पण श्रार चू-य दोनों क्षौ पारमाविकं इष्टि 
९ एक दी हं । जि प्रकर वर्तन को यदि निल 
साफ नहीं करिया जाय तो उसपर जङ्घ लग जाता 
टे; उषी प्रकार यदि सनको नित €) त्रात्मस्थ 
न किथाजायतो मनकी न्राषक्ति बद्ती जाती 
दे । श्रतप्टव उतनी ही प गति (गमन-माग) दूर 








क | कलपवृ | वष १ 
"भ दकार स ५ # <; ण त 
हाती जाती र । योक त्रासक्ति के कारण दही वाला मनुष्य श्रपने प्रेम-प्रवाह को यहां तके बदा 
"ताजा 0 देता है किउसे समाज कौ कुरूपता या उसके 


ह कामना उन्न होती है श्रोर मन पर जङ्ग (कीट) 
क चदन लशती है । उस जङ्ग को धोने यादूर 
। करने की क्रिया ही उपाषना, योग श्रथवा भक्ति 


2. 


५ . है। ये क्रियाएे श्राजन्म चलती रहना चाहिए | 
।  प्रत्दिण सावधान रहना चाहिए । ग्र्माव' 
काले दपं ॐ समान है| वह कव घ पडेगा, 
 . ~ कोर निश्चय नरं! 1 
 मक्तिमा्भे की विधि घे मन को वशे 
 करेकासरलमार्गं यहदहै किं उषे (इन्दियो 
ध को) परभुपरायण कर दो। श्र्थात्‌ प्रको 
, श्रेया केही खाघ्रो, प्रसुको ही देखो श्रौर 
 प्रसुको ही स्पशं करो। समस्त इन्द्रियो फ 
व्यवहार पे प्रुत को देखो । भ्रयल दवारा एेषी 
` श्रादत पड जायगी । इस प्रकार प्रत्येक कर्य 
कोप्रयुकाद्यीमानो। प्रयु की इच्छा के साथ 
` एकरूप हो जाश्रो | काम हो जाय तो ठीक 
श्ररनहोस्केतो भी कोई चिन्ता नहीं| 
छदं ग्रोर मय श्र्यात्‌ वैं श्रौर मेराका 
` माव उद्यन्न होते ही जगत्‌ उन्न शे जाता ६। 
नद्याम श्रहंवामयनदहाने से दी जगत्‌ नकी 
 रता। श्रं यृ पन निकालते हा सनतो 


अपने श्राप मिट जावा | त्रासा द ह्‌ 


 भावद्दृ होत दी शरीर का ब्रहभाव दीय 
होने लगता है| श्र॑तःकरण धार्‌-षीरे श्रात्माकार 
होने लगता ह | ब्रात्माकार श्रतःकरण ही शद्‌ 
 श्रन्तःकरय ह । शुद्ध श्र॑तःकरण ही, संक 
यःय श्रत्तकरण ह, केवल ब्रह या श्रात्मा-र्प 
ह । व्रहमावको किसान किष स्यान्‌ प्ररतो 


 दिकानादही होगा| प्थात्‌ धयै श्राल्ा ह 


द्य भकार श्रात्मा मे >हंभाव होते ही शरीर पर 

से वह श्रनायाघ इट जायया | इख धकार के 
` श्रस्बाह से वह्‌ श्रवश्य दूर हयो जायगा 

 ज्ीको मी श्रना पुत्र श्रप्रिय नहीं 

दहता । पुत्र क सभी श्रवगु्ा को छिपाकर 

` उवकरा स्प होने पर भी स्नेह की ही दष्ट से 

` देखते ६ । उ 4कर सवेन ईशवर-दशन करने 
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` श्रवगुण दिखाई तक नहीं देते । शरोर यदि कभी 


दिखाई भी देतेहै तो बह श्रपने प्रेम-दर्शन ॐ 
कारण उसके प्रति क्षमाद्ृत्ति ही धारण कर लेता ` 
है । क्योकि सभी प्रु की संतान है रतः हमारा 
कत्तव्य तो सवके प्रति प्रेमभाव रखना ही ह्य 
सकता है | 
“भे प्रेमसवसूप हू, सच्चिदानंदस्वरूप हण | 
इस प्रकार का विचार दद्‌ होते ही सन श्रात्ममय्‌ ` 
हो जाता है। क्योकि श्रपनेश्रात्ममय होने का ज 
चिन्तन, मनन ही मन के श्रातमाकार बना देता. 
हे । अर्थत मन का श्रपना कोई श्राकार ही नहीं 
दोता | वह तो जैसा चिन्तन करता ह वेषा हयी 
बन जाता है। वसे दही. ग्रात्मा काभी को 
ग्ाक्नार नहीं शेता, शरोर इसीलिए उसका । 
चिन्तन भी नहीं हो सकता | किन्तु फिर भी | 
एकमाव एवाह, किजो मनन्रौर वाणीस. 
परे होते हुए भी च्रनुमव किथा जाता दै | र्यात्‌ 
मन का व्यवहार बन्द होने बाद जो भाव. 
भारभ होता है--वदही श्रात्म-मावहै। 
रानी होया ग्रान, स्भीको देहपरतो 
योद! बहुत ग्रहंभाव रहेगादही। देह ॐ दुःखो 
कादानाको ही श्रनुभव भी होगा| ज्ञानी यदि 
सकल्प-विकल्प ` केरके दुखी नही होता, तो. 
श्ररानौ विचारो की परपरा से ही परेशान होता . 
रहता हे । ग्रतः कोड भी काम करो, उपे. 
श्रानन्दपू्वंक एवं एकाग्र चित्त, से करो, समता । 
२ करो । ग्रधेदग्ध मन या श्रशातवचित्त से मत 
करो | पूणे समता रख कर काय करने से, 
ग्राषक्ति नकी होती। | । 
मन के साथ बाधि-छोड (ग्रहण-त्याग) की ` 
इतति कीत्यागदो|मन क चंचलता के जरा ` 
भी ्रोत्साहन मत दो ।-उपेक्ता या काम षकने 
को इृत्तिसेही मन उन्मत्त हो जाता है| मृ ¦ 
लाड लड़ने से, फिर इ वश में लाना कठिन 
` अत्व प्रतिदिनके काम का 
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हिसाब रखो शरोर उसमे दिलाई मत श्रने दो | 
प्रतिदिन रत्रिं दिन भर की भृलों कापता 
लगा कर श्रगले दिनकर वे भूलैन होने 
देने के लिए दृट निश्चय करो सबेरे उख 
निश्चय को ताजा करो | श्रा फिरसे वैरी भू 
न होने पावे, इस प्रकार का इद्‌ संकल्प करो | 
ट्ट्तासेकामलेने से मन शीघरता के साथ परलर 
सकता है, माई-द्‌ादा करने से बह नदीं मानता | 


कितने ही सखरी-पुरुषों को श्रध्यात्म ज्ञान में 
जेते जसे वे श्रागे वदते वैष दे घवराहय 
होने लगती है | इका कारण केवल यही है कि 
इसे पले वाले वर्षो मे उन्होने संयम का 
पालन नहीं क्रिया | यस-नियस मे द्चिथिलत। 
रखने से हीणेठाहोताहैन्रौर इन हव कारणों 
से श्र॑तःकरण मँ त्रशुद्धि श्राजानाभी हैव रूप 
होता है। श्रतः जपे जैसे श्रात्मविचार ब्रदते 
जायगे, वैसे वेसे यह श्रशुद्धि कम होती जायगी । 
ग्रतः यदि प्रारम्भ में. घवराहट जान पटे तो 
यही ससभना चाहिए कि श्राध्यास्मिकं विचारों 
के कारण खा होता है | यत्‌ किचित्‌ आरध्य 
स्मिक विचार भी मन को उच्चगामी बनाने ये 
सहायक हौ सकता है| ग्रध्यात्म विचार का 
द्राशय शरीर, मन शरोर वाणी से परे की श्रवस्या 


में एकरूप हो जानाह्यीह। उस समयनजो सत्‌ 


चित्‌ एवे श्रानंद रूप श्रनुभव क्रिया जता है, 


वहा श्रपना स्वक्प हे | 


शन्रृ अ्रपना श्र्धिकार सहज भाव षते कभी 
नहीं छौडता । इतने दिनों तक हमने इन्दियों 
को स्वच्छन्द विचरन दिया है, श्रौर मनकोभी 


` चाह जेषे विचार करने दिया, इषी कारण यह 


मिभ्या.स्थिति उत्पन्न हो गदं है। श्रतएव मन 


रोर इन्दि्यो को नई. श्रादत डालने की श्राव 


` श्यकता ह । श्रत्व विषय श्रौर विक्रार दूर 


` अच्छो लग सकता है । इसीलिए धवराहट होती 


त 
1 „त 7 ह 


करना है, किन्तु यह मन श्रौर इन्द्रियो कौ कषे 


"~~~ 


स्वरूप-स्थिति के उपाय १५ 
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दे । चेन नहीं पड़ती । विन्त इससे घराने की 
द्रावश्यकता नहीं | यदि प्रयत्न जारी रखा जाय 
तो सव क्छ शांत हो सकता है| श्रौर फिर तो 
रन्यो के दास बनते हए भी वराह होगी | 
नाम सात्र के लिए बुरे विचारों का प्रवेश होते 
ही घवरराहरट होने लगेगी | सारांश, यम-नियम 
मे जरामी दोपका प्रवेश होते ही विकलता कौ 
सीमा ही नहीं रहेगी । किन्व॒ धीरे-धीरे एेसी 
ध्थितिभी सममे चरा स्करेगी श्रौर उसे नियम 
म लाने के पश्चात्‌ सवत्र एक श्राल्मा के दर्शन 
का मनुष होगा| 


जग्र ध्यान श्रौर विततार म वरैडते है, तव 
संकल्प-विकल्प का जोर-ब्रह्न वदता जाता प्रतीत 
होतादै। जरिसी प्रकार भी संकल्प का वेग रुकता 
नह । एक तो दवान पर दुसरा उट खड़ा होता 
है। किन्तु ेषा होने पर सकल्प-विकरल्पाो को 
दव्राने कौ श्रावश्यकता नहीं है। क्थोकरि दवान 
से वै श्रधिकाथिक जोरों से उठने लगते है | मे 
तो संकल्प-विक्ल्प का द्रष्टा द्रं । मुम वे उठते 
रहते ह । ये विचार भी उस समय सहायभूत 
नह्य होते । ्रतएव उस समय यह्‌ विचार करना 
चाहिए किं (संकल्प-विके्प मुये भिन नहीं 
ह । जिस एकार सचराचर समुद्र में उटती हुई 
लहर उसे भिन्न नदी हो सकती | फिर भलत 
ही वे लदरं कितनी ही वड़ी वयोंन दों उसी 
प्रकार संकल्प-विकल्प भी मुं चैतन्य कां 
फुलावा मात्र ही हे । चेतन्य सागर की एक लर 
मात्र हीदहै। सो वह भले दही उठतीं रहे । इष 
प्रकार काभाव दद्‌ होने पर संङ्ल्प-विकल्पका 
वेश स्वयं शाति होने लगेगा । श्रौर चैतन्धयुक्त 
शांति~~ब्रह्मानन्द की मात्रा बदृती जायगी | 
सारांश, समुद्र मे उठने वाली लदहरं जिस प्रकार 
जल से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार मेरे मने, 


। उठे हुए संकल्प मेरे त्रात्मस्वरूप से भिन्न नहीं । 


दस प्रकार विचार करने से तुरंत शाति प्रप्र 
होगी । 











कृल्पचुत्त 





कैंसर से स्ता के उपाय 


डोक्टिर विनय मोहन जी शमां 


कैसर राज सारे सभ्य देशों मं घातक रोग 
बन गया ह । उसके कदं कारण है । सिगरट ज 
श्रस्यधिक सेवन | तंत्राकू्‌ चाना भी सिगरेट # 
मान्‌ ही हानिकारक है । ग्रलम्यूनियम के परतरा 
मे भोजन तैयार करवाना त्रादि ` च्रादि। ॑ 
हमारा शरीर श्रनेक कोषारुश्ा » नित 
ड । कोषागश्रौ का प्रति्तण चय ओर (4. 
होता रहता है | जवर तक इनके दय रोर निर्माण 
का श्नुपात ठीक रहता दै, केंखर की उप्पत्ति, 
नही हो पाती, पर श्यो ही उषम विकृति ग्राने 
लगती है, श्रंग विशेष के कोषाणां कौ बृद्धि 
होने लगती है, जो गाह श्रादिका सूप धारणं 
कर घातक वन जाती हे । 
श्रमेरिका, तरियेन, रूख च्रादि देशो क इष 
घातक रोग की चिकित्छाके लिए श्रनेकर ग्रोष- 
धियो कौ परीक्तापे होरही है प्र श्रमी तक्‌ 
, कों रामबाण षिद्ध नदीं दईं । चीर-फाड्‌ या 
रेडियम किरण सेद्ी उं स्थितिर्मे रोगीको 
कुछ समय तक जीवित प्रयल मात्र किया जाता 
है । प्राकृतिक-चिक्रितसा के श्राचाया' ने भी इष 
रोग से मुक्ति पाने कौ दशाम प्रयोग क्ये 
है | उन्शने रोगी को केवल श्र॑गूर शरोर श्र॑गूर 
रस पर रख करर इससे मुक्ितिपानै का दावा 
| क्रिया हे। । 
 (@ा2]6 (णा (ज्रंगूर-चिक्रित्ा) नामक 
पुस्तक मेँ इस पर विशेष प्रकाश डाला गवा है | 
` नोबल पुरस्कार विजेता एलेकिष करेल कामत 
है कि जव तक इम पने वतमान-जीवन क्रम के 
। श्राहयार-विहार को नकी बदरलेगे, दमे रोग से मुक्ति 
` मिलना कठिन है। हम प्रतिच्ण विषयाक्त 
। वातावरण मे ख†6 लेते रहते ह | वनावटी भोजन 
करते हं । ्रपने ना दंस्यान को उ्तेजित करते 
४. क ४ | 





` बृद्धि मेँ महात्सा गांषी जी लहसुन को लाभकारी 


रहते है । परिणाम जीवन-शक्ति का च्य होता 
है शरोर यही कैंसर जेसे भयानक रोगो को | 
ग्रासं्रणदेतादै! ` , 
लीडस के ड्गिटर दोलमेन का कथन द कि 
यदि हम श्रपने ग्राहार मे ताजे फल, शाके त्रादि 
का प्रिमाश बदादं श्रोर लहसुन का प्रयोग 
करने लम तो केषरःसे रचाहो षकती है। 
लहसुन भी रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रसिद्ध दै । 
प्वामी सत्यदेव ने (लहसुन बादशाह नामक 
एक पुस्तक लिखी है । उसमे लहसुन से दीर्घायु 
वदने के उपाय बतलाए गये हैँ | रक्तचाप की 


) 
















मानते ये| 
यदि हम श्रपते भोजन मरं प्रतिदिन एक-दो 
लहसुन की कुली की चरनी खम्मिलित कर सकं 
तो श्रनेक रोगों से हमाशी रत्ताहो सकती रै। 
जिनके शरीरम बल होषे योग कौ कतिपय 
क्रियाश्रों को करिंसी योगय श्र्याीं से मिलकर 
जल-नेति, शंख प्रक्षालन श्रादि क्रियाश्रों से 
श्रपने शरीर को विष-मुक्त कर सकते है | 
शरीर जितना ही विजातीय धक से मुक्त 
दोगा, उ्कौ जीवन शक्ति बटेगी| योग की 
क्रियाएं ्रघकच्चे गुरु से नदीं सीखना चाहिए । 
जिन्दं रक्त-चाप की शिकायत हो, उन्हें. 
कुंजर (कुंजल) क्रिया नही करनी चाहिर्‌ | नमकीन ` 
दुःजल क्रिया मे कुनक्ुने पानी को शीता से फीकर । 
वमन द्वारा निकालना होता है | वमन के उपरांत , 
पित्त-कफ़ फे निकल जाने के कारण हल्का मनं . 
प्रनुभव होता ह । पर इष क्रिया को मी प्रतिदिन. 
नी करना चािए । श्रावश्यकतानुषार जब पित्त 
याक्क काप्रकोप हो तभी करना चाहिए । 
जि रोज यह क्रिया कौ जाव, उल रोज खट्ट, 
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इन्फलुएज्ञा 


१७ 


(न ~ 


चरपरी चीजें न खाई जर्य। योँभमीये पदाय 
स्वासथ्यवद्धक नहीं है । देनिक भोजन से इनका 
बहिष्कार ही उचित है| | 
हठयोग कौ क्रियाश्रो, श्रासनों आदि का 
उदेश्य ही शरीर को विजातीयं प्रको चे मुक्त 
कर उसके श्रंगों को स्वस्थ, सतुलित रखना है | 
यदि हम स्वस्थ श्रवस्था ओँ ही उक्के कुल 
त्रान तथा प्रणोयाम श्रपनालै तो किषी 


मर्यकर बीमारी के प्रक्रमण॒ से सहज श्रपनी 
रत्ताकर सकते ह| यदि श्रनाक्रता के कारण 
प्रा्नया कोर क्रिया साधित नर्हाहो सकतीं 
तो प्रातः भ्रमण का ्राभय क्रिया जा सकता है | 
नियमित दो मील का श्रमण शरीर को स्वस्थ 
रखने के लिए पर्यातत है । इस श्रतिरिक्त श्राहार- 
न्यवहार मे ति? का सदा ष्व्जनः करना 
चाहिर्‌ | । 


शनपलुएञ्जा 


( 


) 


डोक्टर शसनारायण जी दुवे 


इःपल रज्ञा (रलेष्मक ज्वर) एक एेा रोग 
दै जिसमें ज्वर, रारो रिक-कती एता, श्वास-नलिका 
म विक्रार उसन्न होते है | 

वैज्ञानिक लोग इन्प्लुएञ्जा के होनेका 
विशेष कारण श्रनेक प्रकार के जीवाणु है, 
इसका प्रसार बहुत तीनता के साथ होता है । 

परन्तु लोग मूल जते है षि शकृति माता 
को गोद में जन्म लेकर, प्रकृति ॐ प्रतिकूल 
न्यवेहार करने के दुष्परिणाम स्वरूप नाना प्रकार 
ॐ रोगों (देजा, चचक; प्लेग तथा इन्प्लुएञ्ा) 
के मकोपहोते हैजो सवके सव शरीरान्तर्गत 
रक्त-भंडार तथा शरीर ॐ प्राणए-घारक प्रधान 
एवं प्रमुख यन्घ हृदय को स्वाभाविक स्थितिं 
नही <न देते । | 

इषके कारण क्या १ प्रकृति की प्रतिक्रूलता 
जिससे धङृति प्रकुपित होकर दंड देती है । 

प्रकृति कौ प्रतिकूलता ये वनावटी त्राहार, 
बनावट पेय-पदाथं, समस्त निरोधक त्रोषधिर 
1 इंजेक्शन श्रादि) तथा ज्रयस्‌ प्रादि 

| 


३ 


~ 
ह केर , 


खाकर, शरीर मेपएक साथी 


विशेषकर सरकारी गेहूं जो निःखत्व होने 
से शारौरिक-शक्ति का हाल किया रे, वत्त॑मान 
रोय। के प्रकोप का विशेष कारण बन रहा है | 

द्टम वम के परीक्तण्‌ नेभी प्रकृति तथा 
नत्त्रां मे महान्‌ विषमता उत्पन्न कर रक्खाहै 
जिससे भीषण गमां की लू.लपट तथा मानसून 
का त्रमाव श्रव तक बना ह्ृश्रा है| 

परिणामतः शरीरान्तर्गत विष-विकार उफान 
ज्वर, रलेष्मा, 
सी णता तथा वेदना श्रादि उपद्रव उत्पन्न होकर 
र्पयएजञा कौ चपेट भ लोग न्रा रहे ह। 

दनपयणज्ञाका प्रभाव हृदय के ऊपर होने 
से तथा हृदय की क्तीरताके कारण ॒विहलता, 
उद्धता बहत बद्‌ जाती है जिसमे मय की 
भवना भर जने से त्रातरन-फानन में मृत्यु हो 
जाने कौ घम्भावना रहती ३ । 

श्रतद््व रोग से प्रपीड्ति प्राणी का परम 
कतव्य है कि वह्‌ अपनेको भगवान्‌ कौ शरणा- 
गति मेंसोँप दे तथा “राम नाम ॐ जप मे? 
तल्लीन हो जाय जिससे आदु के एेसा प्रभाव 





कट्पवृ्त 


शद 





पदुकर, भय का भूत भागं जायगा जिससे सत्यु 
पर विजय प्राप्त होना निश्चयात्मकं ६ । 


दुसरे प्रकृति कौ श्रनुकूलता (उपवास, 
जलाभिसिद्चन, मलोच्छम तथा च्रप्रतमय फलो 
के रस श्रभाव मे शाक-षन्जिया के कच्चे रस 
तया दय को शक्ति प्रदान के निभित्त शुद्ध 
शद्‌ तथा श्रनार श्रमाव्र मे कच्ची लोकी का 
रसं तथा शद्‌ तथा श्लेष्पा-नितवारण थं नीत का 
रख, कुनकुना गरम जल तया शहद के मिश्रण 
से शरबत तथा श्वसन्‌-संस्थान एवं श्वास-नलिका 
की स्वच्छता के देतु नौवू-रस, जल, श्ह्द क 


¢ य. 
पेय तथा उ्वर निवारणाय नेनश्रा ॐ माया. 


छरद॒रक मिली बिना नमकं तथा तिना छक की 
तरकारी ) मे विचरण करे हौ इन्प्ुप्ञञा च्ू- 
मन्तर हो जाता है । । 

परन्तु श्राज दिन प्रकृति-प्रदत्त साधारण 
फ़ल तया शाक व सन्नी भी दुलभ हो रहा 
है| इसीलिए मने घन्तरा का नाम मीन 
गिनाया | किन्तु प्रकृति के भरडार मे “कमी 
काह की नाहि ।" 


जहां पर कों रोग उन्न हो, वहीं उसके 
निवारणाय उसके साधन (सूरय-रशिम, जल, मिद्ध 
तथा वनस्पति, कन्द, मृल फल त्रादि) उप- 
लम्ध ह । श्रत; इन्प्लु एज्ञा मे भी लेशमात्र भी 
भयभीत न होवे | 


इन्प्लुएञ्ञा कौ चिकित्सा प्रातःकाल ५ 
` बजे एक नीबू का रस दो तोला, शुद्ध शद १ 
पाव कुनकुने गरम पानी मे मिलाकर, मद्री या 





ज्य 


शीशे ॐ पात्र मे एक-एक धृट मुह मँ दो-दो 
मिनट रोके हृ पौनिए्‌ | 

` ६ बजे-शौचादि से निदत्त होकर, एकं 
नीवू का रस एक तोला शद आच सेर पानीसेंः 


` मिलाकर गरारा ८ गागंलिड. ) करिये । 


६९ बजे--६ माशा मुलेठी या रव्वेदस 
मुह मेँ रखकर चूषिये | 

७ बजे-रात का भिगोया हुश्रा त्रिफले का 
जल १ पाव पीनियि। 

८ बज्े--कोमल एवं नरम नेनुश्रा को केवल 
जीरे के साय तरिना तेल घौ के छक के, किंचित 
नमक मात्र डालकर तथा ६ माशा श्रदरक 
(रादि) . डालकर पकादये । शरोर पकते दी 
उतार लीजिये, जल जलने न पावे । उसमें नीबू 
का रस मिल्लाकर खादय । 


हस प्रकार तीन-तीन षरटे पर दिन भर सं 
चार बार नेनुश्रा खिलादये श्रोर तीन दिन तकर 
स्मन तथा दूष आ्राप्रूल बन्द रखिये | 

` तीन दिन बाद नेचुन्रा खाने के बाद प्रव्येक 
वेर एक पाव दृध पिलादये | 


इस प्रकार उपयुक्त प्रयोग से सर्व॑प्रकार 
का इन्फ्लुएज्ञा शत प्रतिशत श्रारोग्य होगे 
विशेषता यह होगौ कि इन्प्लुएञ्ञा की चपेट मे 
आकभोरे हए प्राणी मे श्रनेकानेक रोग पुरन 
(क्रानिके) रोग मे परिणत ह जाते है ।वे 


प्रकृति के प्रताप से पणेतया सुरद्धित पव | 


स्वस्थ रहेगे | । 


~= न 
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अकमस्यत्व का प्राकृतिक उपचर 


[1 
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अकमंण्यत्व का प्राकृतिक उपचार 


श्री लदमोनारायण (अलौकिकः ्‌ 


जन्मसे ही जो ग्रालसौ, प्रमादी एवं 
श्रच॑चल होते ह उनकौ वात प्रथक्‌ है किन 
शरीर मेँ श्रम्लता वद्‌ जने कै फलस्वरूप जो 
त्रस्वाभाविकता श्रा जाती है उसका प्रतिकार 
उपयुक्तं उपचा से ठर्वंथा संभव है | तीण 
विषोँकी प्रतिक्रिया भी स्नायुमर्डल को 
उद्दस एवं स्वकारयत्म किया जा सकता & किन्त 
जहर के घातक प्रभाव से कालान्तर त चिर- 
शिथिलता त्र जाती दै | श्रतः तआरावश्यक युह है 
कि मूल ध्रदृत्तिमें व्यतिरेक का कारण देखा जाए 
एवं तदनुसार चिकित्सा की जाए | प्राकर तिके 
चिकित्सा लीपापोती एवं राघ्ठायनिक परिवतन 
को त्रादशं आरोग्य की श्र्तर्स॒ता से जबरदस्त 
गतिरोध श्रनुभव करती है | जसे सफेद दीवार 
को प्रथम कलेरंगसे रग दिया। उ दीवार 
को सफेद श्रवस्या में लाने के लिए ऊपर सफेदी 
चद्ने को लीपापोती कते है । चाहिए यह्‌ 
किरगकीपरतको खुरच दौ जवे । एषे ही 
एक रस ॐ विरुद्ध दूसरे रघ का उपयोग (जैवे 
दाल मे सिचं श्रयिक पड़ जाए शक्कर डालकर 
तीचणता घटा द जाती है) राखायनिक परि वरन 
कहा जाता हे । हमारे शरीर यें श्रम्लता श्रवा 
विजतीय द्व्य बद्‌ जाता है तो उसे प्रहमुल्न 
करने के लिए त्रथवा दुसरे द्रव्य मे रूपान्तरित 
करने के लिए जो ्रोषधियों के प्रयोग ्गिये जति 
हं उन्हे परङ्तिक चिकित स्वीकार नहीं करती । 
शर मे मूल धातुर्न के श्रतिरिक्त जो च्रना- 
वश्यक (मूलवता को दूषित करने हारा) 

` विजातीय द्रव्य संग्रहीत हाता है उसे बाहर 
निकाल फेकने से हौ सच्चा श्रारोभ्य मिल सकता 
हे एेसा प्राकृतिक चिकित्ा का सिद्धान्त है| 
 ंखिया शरणम धतूरा भाग इत्यादि कंडं किस्म 


# जहर से विजातीय द्रव्य को मूद्धित दथवा 


अ 


५. =, 2 ~ क 


सामयिक रूपान्तर करक ग्रारोग्य प्रदान करते 
वाली जितनी भी चिकित्व परणालियां है- 
जीवन-सोन्द्य की परिपारी को विपित 
करती हैं | 

श्रघ्ु। अरब हम ल्य की 
हमारे शरीर की जीवन-क्रिया का प्रयुख श्रौर 
अन्यतस आधार रक्त है। रक्त ! रक्ताभिवरण्‌ 
क्रिया सँ जिन-जिन कारें से यतिरेध प्राता है 
उनम श्रम्लता श्रौर श्लेष्मा की गणना प्रयुख 
तो दं ही) इस निबन्ध मेँ च्चा का विषय 
भी है| 

रक्तं स्वभावतः स्तरीय एवं तरल होता 
हे । बड़ी-बड़ी धमनियों से लेकर मां श्रौर 
त्वचा मं श्रवेष्ठित रघायनिर्यो (केशिकाश्रौ) 
तक वहे टक त्तण में पार होकर शिराश्रं मे 
प्रवेश कर जाता है । इतना सूदेम शरोर प्रवाह 
मान होतादै। ज्जिन्तु यदि रक्त भे श्रम्ल इद्धि 
हो जाती है तो वह उतना सदम नहीं रह पाता 
फलतः उसका प्र वाह्‌ कठिनता धारण करता 
जाता हे | शरीर मेँ चीर्धया रोड़ना, अुनभनी 
चलना, सन्नता श्रा जाना, त्रकडन वैदा होना, 
कायं के प्रति ्ररुचि श्रादि सभी उसी के कारण 
होते हं । स्वास्थ्य के नियमों की ्रवहेलना हौ 
उनका उत्तरदायिख वहन करती दै। काश | 
मनुष्य स्वास्थ्य का रहस्य वमा, रारौर में 
विजातीय द्रव्य नहीं बद्ने देता, रक्त मे स्तारी- 
यता ध्वं श्रम्लता का श्रनुपात यथावश्यक ` 
रखता | 


श्रोर बदूगे | 


जो हे | अव हम शरीर मेँ बदी इई गन्दगी 
९्वे श्रम्लता के परिष्कार प्र विचार करगे । 
ाङृतिक चिकित्सा मे कारण त्याय ही च्रौषधि ` 


डे, कार्‌ त्याग दी चिकित्सा ह प्रतः श्रपने रोग 





ह ॐ लिण  श्राहार-विहार तथा नैर्यक कर्मो मे 
` पनी न्यायप्रिय बुद्धि से जो भभ कारण 


क 


रि 
च 


भ 
र परिलङ्ित हा उन्द दूर करना चाहिए । 
¦ वैे शरीर ॐ संशोधन एवं नव्स्कार के 
अस्यतः पाच मागं है| नल का पुष्कल प्रयोग, 
^ + स्वच्छ वायु का श्रतुल सेवन, प्रा तिक त्षारो का 
४ 4 
` श्रासन तथा व्यायाम एवं मन मं सात्विक 
विचारों का समाहार | 
स्पष्टीकरण चादिए. १ तो लीजिए पर 
सादेपिक । 

जल के प्रयोगदो तरह से होते है, बाह्य 
। शरोर श्राभ्यन्तर । स्नान, कटिस्नान, मेहनस्नान, 
विविध पक पियं एवं मिद्ध की पुह्टश 
बाह्म प्रयोग मे सम्मिलित दै। जलपान शरोर 
एनिमा भीतरी प्रयोग कौ गिनती में श्रते है| 
इन सब के यथावत प्रयोग के लिए किसी 
प्राक तिक चिकित्सक से पृद्धिर श्रथवा प्रयोग 
विषि का साहित्य पदिए । यहा हम स्नान श्रोर 


भ्व ऋत. र. 0, 1 =)". 
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। जलपान के बारे मे ङु कगे | चकि जलपान्‌ 


शरोर स्नान ही जल के मुख्य प्रयोगां के पूरक 

„ | किन्तु यं यह्‌ प्रश्न स्वाभाविक है कि 
जलपान श्रौर स्नान तो दुनिया ही करती है फिर 

भला इते श्रारोग्य का क्या सम्बन्ध १ पर नल- 
पान श्रौर स्नान के मी ऊद नियम होतेह 


| = जिनका पालन जनसाधारण बिलकुल नदीं 


करते | 
` स्ननके प्ले ५-१० मिनिट की कुछ 
तीखी त म निवल बैटिये | पीना श्राजाए्‌ तो 
पृते तोलिए से पोंड डालिए । गीली मिष्ट या 
शद कोच सम्पूणं शरीर पर लगाकर धूप था 
 हवामें सुखा लीजिये पर्वात्‌ प्रचुर जल राशि 
पे श्रग्रत्य॑ग को मतल मतल कर्‌ रगरटू-रगड़कर 
नाये । नने के बाद्‌ स्वन्छु तौलिए से शरीर 


4 
कः 


। ् => 4 
की भली माति पोर शरोर उतके वाद्‌ सरो क 
^: तश शव अ स्यत 


` मालि्नुमा रग दौरि 
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श्राहार मँ विस्तृत समवेश, नियमित प्राणायाम 


 कन्ज करता है। 





ह 


[ वषो ४१ 


मालिश के वाद्‌ जरूरत हो तो बदन को कपड़े से 
पोद्ला या रगड़ा जा सकता है । जल पीने का नियम 
यह्‌ कि एेन सुबह जितना भी जल पियाजा सके 
पीना चाहिए । भोजन के एक ण्ट पले शरोर 
तीन धृर्टे बाद जल पीने का श्नच्छा समय ६। 
वैखे जब भी प्या लगे पानी पीना चाहिए । 
किन्तु बगैर प्या के जो जल पिया जाता हे 
वह उपचार के जलपान मे सम्मिलित हे । पानी 
के स्वाद को वदान के लिए तथा प्राङ्कतिक 
लवणं से उसकी उपयोगिता बद्ाने क लिए 
उसमे नीबू का रस शरोर कु शहद मिला 
दीजिए । इ तरह प्यास के ग्रलावा लगभग 
दो लीटर जल हमेशा पीना चाहिए | 

स्वच्छं वायु सेवन के लिए सुब्रह जल्दी 
उठकर जलपान करके शोच के लिए या भ्रमण्‌ के 
लिए जङ्गल जाइये | स्थिरचित्त होकर लम्बे 
श्वाष्च प्रश्वास खीचिये | शरीर को कम से कम 
वस्त्रो में श्राबद्ध रखिये । रात को खिड़किर्या 
खुली रख के सोइये | 


श्राहमर म हरी ऽन्जि्यां (पत्तेदार शाक) 
फल, कच्चा दुघ, छह ्रधिक रखे | चोकर समेत 


प्राटेकौ रोटी बनार्णं | रोरी शाक दाल या. 


छख में गीली करके नहीं वह्कि सृखी चारणे । 
शाक-दाल श्रलग से खाट या उन्म पानी कम 
रहे तोरोटीकेसायखा क्ते है| च्रभिप्राय 


यह किं कञ्ज श्रजीण श्रादि से बचने के लि 


मुंह की लार पेट मेँ जानी च्रावश्यकं है| कन्ज 


रहती ह शरोर धी तेल का सेवेन जारी हो- बन्द ` 
कर.देना चाहिए । बहूत खी श्रवस्यं मेधी 


खनि पर खाना खनेवे ` 
बेमूख पेट को विविध बाजारू गरिष्ठ चीजों की ` 


 श्रालमारी बनाने से मी कन्न दहो नाती है| जो ` 


भीखाना हो रक समय पर खा लेना चाहिए । ` 
खाने के ४ पटे के भीतर जल के विवाय कुद 


भी ग्रहण नदीं करना चाहिए । 


प्राणायाम श्रासन तथा व्यायाम का समर्य | 1 





संख्या ४ ] 


है प्रातःकाल ए के बाद श्रौर स्नान से 
पले । 

सनके प्रति ्रात्मीयता शरीर हितचिंतना 
का भाव मन भे बार-बार कायम करनं से 
सात्विक विचारों की सृष्टि होमी । कोध, घृणा 
ष्या, ग्लानि च्रादि सनोविकरार शरोर कौ 
स्वास्थ्यनीति में जव्रदस्त रोड़ा श्रटकाते हं श्रतः 


दिव्य सन्देश २१ 


गरभ्यासपूवक उन्है पलायित क्र देना 
चाहिए | 

उपरोक्त पचो नियमों का पालन कृरने से 
शरीर में सति, कम॑रयता एवं जीवन क प्रति 
रचि ही उत्पन्न नहीं हती प्र त्युत शरीर मन 
ग्रौर मस्तिष्क का वी भी हौजताहै। मा 
प्रकृति की श्रीर्‌ का बीमा 





दिव्य सन्देश 


श्री कृष्णानन्द जी 


मच्चित्तः सव॑दुर्गाणि मल्परसादात्तरिष्यसि 
` गीता० १८८ 

श्रपने भविष्य को सुखमय, ऽन्तोषमय, 
प्रमर्यय शरोर श्रानन्दमय बनाने के लिए निरन्तर 
सुख के, परेम के रौर श्रानन्द के चिन्न बनाते 
रहिये । जव कभी श्रपरिय सावना सन मे उरे 
तो सावधान हो जाहये श्रौर सुन्दर-सुन्दर भाव- 
नाग्रं से तरन्त ही हृदय को भर दीजिए | जवर 
कभी कोड ग्रप्रिय, श्रशयुभ श्रौर श्रमंगल घटनार्णँ 
घटित हयो जयं तो श्राप उदास मत हो जाइये | 
` पर निश्चय कौजिये कि प्रत्येक घटना ते मंगलमय 
भगवान को कपा लवालव भरी हई है | स्मरण 
रखिये कि मंगलमय भगवान के मंगलमय राञ्य 
मे मंगल हौ मगल है| श्रमगल हे ही नहीं । 

जव कभौ श्राप संकर मेँ पड़ ज्ये तो संकर 
कए चिन्तन मत कीजिये, उसका चिन्तन करने सै 
तो वह ओओरर मौ बदरेगा ही । खव प्रकार के 
उषेड्-बुन को द्वोडकर श्रपने मन का शान्तिकी 
न्रोर लगा दीजिये । श्रन्धकार को दूर करने के 
लिए ग्रन्धकार से लड़ना क की बुद्धिमानी है । 
उससे तो शक्ति का च्रपभ्यय ही होता ₹ै। 
ुद्धिमानी तो है प्रकाश कौ बुलने मे | 

> 4 >< 

यदि संकट पड़ जाय तो वीरतापू्वंक 


पामना कौजिषए । भयवान से प्रीति परती तिपूर्वक 
प्राथना कीज्यि किव सहन करने की शक्ति 
पदान करे; पर भूलकर भी उपेड्-बुन कौ फेर मं 
न पड़ | क्योंकि इससे समस्या तो हल होगी 
नहा उल्टे श्रौर उलभेगी | विकट से विकट 


 सम्याकों हल कृरने क लिए भगवान में श्रपने 


मन को लगा दीनि शरोर श्रपनी समस्या को भूल 
जाईये । विश्वा कीजिये प्रभु का आशीर्वाद 
प्रापक प्रापतं है| . 

>< >८ > 

त्रापकरा भावी जीवन श्रापके वर्तमान जीवन 
पर निभ॑र करता हे | इको मत भूलिये । श्राप 
का विवार जेखा है ग्रापका श्राचार भी वेसा ही 
न जायगा| ग्न्त में श्राप स्वयं भी वैता ही वन 
जार्येगे । ग्रतः श्राप च्राज् ही श्रपना सुधार 
कर लीजिये | कल तो होता ही नही है | यदि 
प्रापक राज विगड्‌ जायया तो कल कां श्राप 
सुधर नहीं केर सकते | मन्य का सुघ।र उसके 
भ्राचार-विचार के सुधार मे ही निहित है | श्रत: 
कर्वाएमय श्राचार-विचार के द्वारा श्राप श्राज 
ही सुधर जाये | फिर कल ते स्रापका सुरा 
ही मिलेगा । 

खखी मीन जे नीर ,अयाघा । 
जिमि हरिसरन न एकड माघा | 
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कह्पदुन्त 


२२ 
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य 


परतपणं सुचना 


तीस्व आध्यास्सिक साधन समारंभ 


श्राध्याहिमिकं मण्डल एवं कट्टर मासिकं 


पज के संस्थापक स्व° ० नागर जी द्वारा १५ 
धना का तंतौरवा 


श्रायोजित द्राध्यास्मिकं स" 
समारोह चेत्र शुक्ल £; २,२, ४) विख 
२०२० तदनुसार ता २६, २७, एप, २९ मात 
सन्‌ १६६३ मंगल, बुष, गुर, प 
हाना निश्चित हृश्रा दै। प्रविवषं के श्ररुखार यह 
छमासेह शहर से दो मील बार, एकान्त, चिप्र 
नदी किनारे गगा घाट स्थित साघनालय 
प्रांगण में दोगा | 
यह्‌ शरमूल्य मनुष्य दे€ दुबारा फिर इसी 
रूप में मिलेगी इसे को नहीं जानता । हमारा 
यह जीवन इ द्ात्मविकास श्रयवा श्रात्म- 
परमात्म का ज्ञान प्राप्त करने का शरच्‌ द्मवस्र 
ह | जीवन की रोज कौ होने वाली व्यावहारिक 
भम तो हमेशा चलती रहेगी ग्रीर देह के नष्ट 
होने पर भी खम होने वाली नहीं | जीवन भर 
बाह्म जगत्‌ के लाम के हित दोद्‌-पूप हाय 
करना सात्र हमारे जीवन का उदेश्य नदी दै, 
वरन्‌ इससे भी ऊँचा श्रोर श्रनमोल कुखं शधन 
करना ३ । हमारा उदेश्य क्या दै, हम प्रर 
संघार क्या ६, जीवने मे केा व्यवहार श्रौर 
उपार्जन करना चाहिए, इन्दं विष्यो कौ परस्पर 
चर्वा की जाती रै । खभी विचार श्रोर मत के 
लोग यहा श्रते है | उनके ग्रनुभवपूशं चानवधक 
भाषो ते शरीर श्रोर मन का श्रारोग्य, 


्आहमबल पवं श्रात्म्षान करे लिए नवीन साघन 
र प्रेरणा मिलती दे । त्ध्यात्मिक लिक्ञास॒श्ा 
को, जीवन्‌ की भभ छोडकर कम से कथ खाल 
भर मँ इन चार दिनो तक य्ह॑श्रवश्य र्ना 
चाहिए । 

लमारोह मेँ श्राकर चार दिन रहने के लिए 
जिज्ञास॒श्रो को पहले दस पये मनीश्राडर दार 
मेज देना चार्दिए । दिन मे दोपहर को एक बार 
भोजन, तथा रात्रि को श्रह्प फल इ श्राहार 
होगा | च्रपना बिस्तर) त्रासन, जलवान) स्वाघ्याय्‌ 
ग्रन्थ एवं श्रन्य व्यक्तिगत ग्रावरेयक वस साथ 
लाना चाहिए । कायै-करम ईस प्रकार है ~ 
प्रात; ५ ३ &--प्राथना, भजन, प्रवचन 

८ से १०--मोगाघन, व्यायाम 

१० से १२-- मौन जप, सामूषिक यज 

माध्याह १२ से १२॥ मध्याहं उपरप्तना 

९ से ४] भोजन, विभाम, स्वाध्याय 

|| ते|| तन मन का श्रारोग्य, भोजन 
एवः चिकित्सा पर भाषण | 

चायं ७॥ से १०॥ सामूहिक प्रायना, 
प्रवचन, श्रादि । 

ग्राइए, मित्रो को लाइए, श्रोर चार दिन 
के परस्पर सत्संग द्वारा जीवन मे नवीन व्याव 
हारक उत्छाह, प्रेरणा श्रौर श्रनुभव लीजिए । 


व्यवस्थापक तेतीसवां समारोह, 
 कल्पदृद्‌ कार्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश । 
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रंश्वर ही हमारे जीवनप्राण्हे ` २३ 


न 





ईश्वर ही हमारे जीवन-शराण ह 


श्री माध्वं 


देवी सम्पद्‌ का गीता में जरह उल्लेख टुग्रा 
है उसमे श्र मयः प्रथम श्रौर मुख्य यख हे । यह्‌ 
श्रभय पद्‌ विना प्रभु केश्राश्रयके प्राप्त हयो नहीं 
सकता | संसार मे क्िखींभी व्यक्ति का त्राय 
लेकर मनुष्य सुखी ग्रौर निश्चित हो नहीं 
सकता । संसार के सारे सम्बन्धो का अन्तिम एवं 
समवरस्यम्भावौ परिणाम है एक तिन्तता, एक 
कटुता, एक निराशा ग्रोर त्रवसादी संखार भे कोई 
भी हमारी श्राशाश्रों-त्रभिलाषाग्रो एवं श्रभावों 


को पूरा करने मे समय नहीं है क्योकि यद इस : 


जगत्‌ मं सभी एकन एकं छशा, एक न एक 
श्रमिलाषा अर एक न एक श्रमाव मै जल रहे 
है । यही इस जगत्‌ ग्रौर यहा के जीवन का 
वाहतविक स्वरूप है | 

परन्तु हस जगत्‌ में रह्‌ कर जिन्होंने भगवान 
के साथ ग्रपना सच्चा सम्बन्ध जोड लिया है वै 
हो अभय रसत पद के श्रधिकारी है| वे जगत्‌ 
से कोड श्राशा नहीं करते, अ्रभिलाषा नही रखते, 
चाह या माग नही करते | वे जगत्‌ सेकु भी 
लेते नदी देते हीदेते द| लेनाहादुभ्खदै, देना 
ही श्रानन्द है| इस लिए वे सतत्‌ ग्रानन्द्‌ की 
स्थिति में विचरते है--जाको कर्‌ न चारिण 
बह नर शा्हशाह ।' उखकौ श्रपनी कोई इच्छा 
नह होती, श्राग्रह नहीं होता- वह हर हालत 
मे राजी ह्यो कि मगवान की इच्छा ही उसकी 
इच्छा होती दै 

राजी हँ हम उषी मे जिसमें तरी रजा है |. 

्यायूमीवाहवाहैःश्रो वमी वाह वाहै। 

वेह भगवान से भी कुड चाहता नर्हा-- 
स्या चाहे १ क्या चाहे १ चाहने का उसे रह क्या 
गया! उसे तो परम प्राप्तव्य परम प्रियतम 
प्राणेश्वर जीवनाधार हृद यकषवस्य मिल गया है 
मरोर इसी लिए वहं त्रपनौ मस्ती के श्रालम मे 


मालिक { तेरी रजा रहेच्रौत्‌ ही तू रहे । 

वाको न मेँ रहन मेरी जुस्तज्‌ रहे ॥ 

4 श्रलमस्ती का हिंटोरा नर्ही पीरता, 
दुनिया के दिखावे के लिए उसके पास कद्ध है 
नही | वर श्रपनी सावना को बहुत द्पाकर 
रखता दं । जिष प्रकार गो स्तान मेँ त्राय दुश्रा 
दूध चुराती है, वेश्या श्रपनी उतरती हुई उमर 
लिपात। ह, कुलीन खरी त्रपने श्रंग चिपाती है, 
उसा प्रकार वह श्रपने श्मापको पाकर, जन 
सामान्य्‌ मं जनसम्मान्व बनकर चलता है, रहता 
दे । वह परम साधना का माम तो पूरी तरह जानता 
है पर दुनियावी मामले पे विलकुल अनजान बना 
रहता दै । दुनियावी चतुराई स उसका केोरई 
सरोकार नहीं | 

द्धिकांश व्यक्ति जीवन भर नाना प्रकार 
क। साधना शैलियों को ्रजमाते रह जाते है 
कभी कुछ कभी कृधु । कभी यम नतियस श्राखन- 
प्रणायाम, तो कमी कर्मयोय, कभी भक्तियोग, 
कमी ज्लनयोग, कमी ुणख्डलिनी-जागरण तो कभी 
तीयांटन | सारा जीवन इन विविध प्रयोगो में 
ऽाप्त हो जाता है श्रौर कुहं हाय श्राता नहीं । 
क कर तूर-चूर होकर वे एलान कर देते है कि 
यह सव धोखा है, व्यर्थं का बवरुडर है | श्राज 
परमाय कौ दुकानें मी जगह-जरह खुल ग है 


| श्रोर बड़े चटकीले साह्न बोडं लगे हुए ई- 


आये हमारे य| एक सताह मे मगवद्‌ दर्शन 
कर। दगे, श्राय तुरन्त कुरुडलिनी जागरण कर] 
दगे, आहय वरंत्रदवेतसिद्धि हो जायगी इत्यादि. 
इत्यादि सप्ते नुस्खे । बेचारा साधक एक से 
दूसरे म, दूसरे से तीसरे मँ भरकता मारा मारा 
फिरता है श्रोर श्रन्त में दीखता हे किं वे साहन 
बोड, बे नुस्खे सब बेकार थ, धोखा ये, मृग- 
वरष्णा थे | 


गाता है-- 
0; 


की, 
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परन्तु सच्चे साधक को- एेसे साघक को 


र [क ` 
शः | विरद है । शाल साक्तौ है--संत सक्तौ ६ । 


का पाना शरोर 
५ < माम॑ स जो सच्चे भाव चे श्राया उसे कभी 


ज खचभुच मनप्राणसे प्र 1. 
` जनङ्ग पर तं चवं 

उने प्रेम को पीना चाहता था ।क^ ५ | + 
। पडे कौ कतई आवश्यकता है दी नदीं । इ भाला नदीं श्रा शज माम॑" पर॒ आस 


एक बार सच्चे दयसे जब भगवान को पुकारताः मद कर दोडने पर भौ स्खलन य्‌ा पतन का भय 
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९५९५ 
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दै शरोर कहता है-प्र५। तै तेय दर, मे तर हू-- 
ती मेरी मदै, मेरा पितादैः त्‌ ही मेश 


सवंस्व दै-- 
(गतिर्भती प्रसुः साक्ती निवासः शरणं सद्द 
` त्‌ सब ङु मेरादै, मरेप्राणौ काप्राण ह, 
जीवन काजीवन हे, हृदय के धिदाखन पर विराज- 
मान मेरा प्रारेश्वर प्राणनाथ है--त उ प्राणस्य 
परश” --इस भाव से एक बार भी भगवान 
को पकड लेने पर वे दयामय हरि कभी वद 
डा कर जाते नही, जा नही सकत--यह। उनकी 





नदी “घावन्निमिलयन्नेत्र त स्खलेत्‌ न पतेदिह' 
_ अरयोकि उका हाथ भगवानके हाय मं द-- ॐ 
सकी लाज भगवान की लाज दै, उका जौोवन | 
भगवान का जीवन दै। हार शरोर जीत षे पर, । 
राग शौर दवेषसे प्र, शोक शरोर मति सेपण 
निज श्रौर पर से परे यही है श्रखरड शाश्वत 
इरिमय जीवन --जह। जीवन दी हरि दै, दरि 
ही जीवन टै शरोर हरि मे तथा जीबनप्राण ये 
कोई येद्‌ दै दी न्ही--“हरि रे व जगत्‌ जगदेव 
हरिः 





भगवत सल्य- उसका नाम ओर रूप 
श्री माताजी, पांडीचरी 


वष्त्रं के दृदय-केद््र मे विद्यमान भागवत 

वल्य को लोगों ने नानाप्रकार के नाम दिये ई 
प्रत्येकं व्यक्ति ने श्रनुभव कै ्रपने निजी दष््टि- 
कोणा से उने व्यक्तं किया है । परन्तु सवदा बह 
हे एक ही वस्तु | उसे प्रप्त करने क लाखो रास्ते 
है, परन्त॒ एकं वात निशिचित दै, वम उसे त्रवश् 
प्राप्त कर सकते हो, चाहे तुम जि कि्ठी र्त 
र्यो +न चलो, चाहै जो कोई सूप तुम उषे 
क्यो न दो.परिणाम एक दी होताहै, श्रंतिम 
 श्रनुभूति एक जी ही होती दै। यदि स्वने 
उन वस्ठ॒का स्पशं कियाद्यो तो खवर वंदा उषी 


प्क वस्तुको स्पर्शं करते ई । शरोर उन्होने 


उख वसु को स्पर्शं किया दै इका प्रमाण यह दै 


` छि वह चीज सवके लिए एक ही है; यदि बह 


प्क दी चीज नी है तव उन्दने उे सश नही 


क्रिया है । त॒म त्रपनी पसंद के एुताव्रिक चारि 
जो नाम उषे दे सकते : नामतो महन एक 
| शब्द ह 1 ध 


(+ 
9; 


ग ब 
क = श 2 
क ॥। 
क, 


ग्राखिर शब्द का मूल्य ही क्यादै१ स्या 
तुमने कभी ख्याल न्दी किया दै कि रेषे बहुतसे 
लोग हते हैँ जिने चाह वम जितना दी साफ 
साफक्यो न बोललो प्रवे वम्हारी बात नदीं ` 
समभते | फिर एेपे लोग भमी होते ६ जो तम्दारे 
केवल दो शब्द सह से निकालते ही वम्हारी 
वातं समभ जते हैं| बाहरी स्प--शब्द कौ 
ध्वनि का एक श्र्थं होता है यदि उसके पी 
विचार की शक्ति विद्यमान हो; विचार कौ शक्ति 
जितनी ही बड़ी होती है, वह जितनी ही द्रविक 
` साम्य॑शाली, सुनिश्चित ग्रौर स्पष्ट होती द, । 
लोगों के उप शक्तिको अगा करते तथा उच. 
शक्ति को वहन करने वाले शब्द को समभने कौ. 
संभावना मी उतनी हयी च्रधिकं होती है । परन्ु 
विना शेचे-विचारे ही यदि कोई बोले तो सामा. 
न्यतया उषे समना श्रसंमव दी होता है; द्द 
टेल मालूम हयोणा मानो वह केवल शोर मचा 
रहा है | ठमने यह भी ख्याल किया होगा कि जी 
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लोग एक साथ रह चुके ह रोर एक दृखरे के विचार 
छ्रोर बातचीत को समने के श्रादी दै । उन 
श्रपने व्यवहृत शब्दों की कों व्याख्या करने की 
छ्मावश्यकता नहीं होती या य्ह तक कि उन 
एक-दूसरे कौ बात समभने के लिए श्रधिक शब्दों 
का प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं होती। 
उनके सनां सें एक प्रकार का सा्मंजस्य स्थापित 
हो चुका हे ग्रोर शब्द तो भीतरी संपकं के लिए 
महज एक बहाना है, वह प्म्पकं मस्तिष्क के साध 
मस्तिष्क कादोतादै जो शब्दों > पीले लिपा 
दोता टे श्रथवा उनसे पहले से दी वर्ह विद्यमान 
रहता ह | परन्तु जव तुस क्िी नये श्रादमी से 
मिलतेह्यो तो जिन शब्दो का वह व्यवहार करता 
हे उन्दं समभे के लिए ग्रपने श्रापको श्रनुक्रूल 
बननि श्रीर्‌ व्यवस्थित करने मे त॒म्दं कुहु समय 
लग जाता है 

वास्तव मे शब्द का छथ, शब्द के पी 
विद्यमान विचार हौ प्रधान है। जव विचारक 
शक्तिशालिता के साथ चिन्तन किया जाता है तव 
वह एक प्रक॑पन उत्पन्न करता दै जिका शब्द 
केवल वाहन या मध्यस्थ होता टै । सच परल 
जाय तो ठम श्रपनी विचार-शक्तिको इस हद 
तक विकसित कर सक्तेहो कि त॒म कम-से-कम 
शब्दां के द्वारा या यर्हा तक किं एकदस त्रिना 
शब्द के ही सीधा स्थूल संपकं त्थापित करने यें 
खमयं हो सको | स्वभावतः ही इतके लिए 
एकाग्रता कौ प्रबल शक्ति कौ व्रावर्यकता होती 
है | परन्तु ठम देखोगे कि शदीर.रूपी य॑न्त केवल 
एक साघनदे ञओ एक मशीन की तरह कारय 
करता है; बह एक उपक्स्ण तो दै, प्र बह 
सर्वदा महत्वपूणं या श्रनिवायं नदीं है | 

जत्र इम भगवान्‌ के विषय में तचेतन ह्येते 
हं तव क्या हम उन्हं घब चीजों के श्रंदर किसी 
विशिष्ट र्पमें देखते १ 

क्या तुम प्रत्येकं शरोर समी चीजों में एक 
भागवत रूप देखने कौ आशा करते हो १ एेसा 
हो सकता है । पर इस विषय में मु सन्देह हे 
मेरी धारणा यह है कि वे अ्रन॒भवों में बहत 
नडा भाग कल्पना का होता ह| उदाहरणाथं 





प्रत्येक प्राणी या वस्तु मेँ तुम कृष्ण, ईषायां 
दद्ध कारूपदेख सकते हो ] परन्तु मेरा कहना 
यहं दं कि इष दशन के शरदं मानवीय कल्पना 
का बहूतसाश्रंश घस ग्राता है। श्रन्यथा श्रभी- 
स्रभोजोङ्छुें कह रही थी वह सत्य नदीं 


दोगा। मेनेकदाथा क्रिजो लोग भगवान्‌ के ` 


विषय में सचेतन होते है जिन भगवान्‌ का 
तसम मिलता है, उन उवको, चाहे वे जो कु 


दा, चदे जिष क्रिस युगयादेशकेर्हो, मूलत 
पक €। श्रनुभव प्राप्त होतादहै। अगर एेषान 


दीतो इन्दू सदा ही च्रपने फिखी एक देवता 
को देखगे, यूरोपियन श्रपने किसी देवताको 
देखे, जापानी तीसरे ही प्रकार की किषी चीजं 
कौ देखंगे शरोर इषी तरह श्रन्यान्य लोग 
त्नन्यान्य चीजें देखंगे । इसका मतलब है कि 
प्रत्येक त्रादमी तपने दरशन मेँ च्रपनी निजी 
मानिक रचना को जोड देगा श्रौर वह चीज 
मूल या शुद्ध सदूवस्वु नहीं होगी जोकि सव 
रूपां के परे है । मनुष्य को भागवत उपस्थिति 
का दशन हो खकतादै, बह दर्शन खवर गहरा 
हो सकता हे, यहां तक कि भगवान्‌ के साथ 


मनुष्य का व्यक्तिगत सम्बरन्ध भी स्थापितो 


सकता दै, परन्तु यह श्रावश्यक नदीं कि जिष 
प्रकारके ष्पकी तुम कल्पना करते ह्यो उसी 
स्पमेया उसी रूपके द्वारा एेषा हो, यह एक 
श्रवणेनीय वस्तु दै, सभी व्याख्याश्रों या 
परिभाषा््रो के परे की चीज है, यइ केवल्न 
उक्ी मनुष्य कौ सम में श्राती है जिच श्रनुभव 
प्रपत द्ुश्रादहै। एेसाहो सक्रतादै कि तुम मानो 
एकाएक किसी विचित्र श्रवस्या में प्हचा दिये 
गये हो, तुम श्रपने च्रापको भगवान्‌ की 
उपस्थिति में पतेह्यो जो एक एेखासूप लेते 
जिससे त॒म परिचित हो, जिसे तुम त्रपनी शिचा 
दीच्ता श्रोर परंपरा के कारण भगवान्‌ के साथ 
जोदने के श्रभ्या्ी रहे हदो । परन्तु जेखा किमे 


कती हू, यह अनुमत का चरम स्तर तत्व नहीं 


हे : रूप ्रन्ततः श्रनुभव को सीमित कर देता 
है, उखकौ विश्वन्यापकता को तथा उसकी शक्ति 


के बहत बड़े श्रंश को उससे दूर कर देता है। 


। 4 
४ । 


भागवत सव्य-उसका नाम ओौर रूप २९ 





॥ ५] ~ । % 9 । ( (~ 
कम हीमे सुक्ति दै एवं वधन (भुत) च 
{4 | पं० रामलाल जी पहाड़ 
दो विरोधो वस्तत्र का एक स्थान पर  ईइषलिए भगवन समाति हँ कि श्र चे 
 अआश्व्यकारक है परन्तु प्रकृति का रेश्वथ यदी शाखरविधि को छोडकर मनमाना कान करते द 
३ उसमे अ शचरयूलनकं काय हेते है । इसमे पुख्य १ न एुल रोर ' न परमगति पति ई । इपलिण 
। बात यै क्रि दोनो युगपद (एक साथ) नहीं कार्यकरा्य का निणेय कलने म शा विधान से 
रहते । यथायथं काम में नदी परन्तु करने की रीति कही हई वात. को प्रमाण मान लेना चाहिए । 
कर परिणाम मुकि या बन्धन होता हे । त्रे कहा है- “शरद्धावान न सूयश्च, शरणयादपि 
` भगवान का कहना हे ध्म मां कमणि यो नरः। सोऽपि मुक्तः शुभह्लोकान्‌ प्राप्नुयात्‌ 
लिम्पन्ति न ते कर्म फले सप्र । इति मां योऽभि- पुण्य कम॑णाम्‌ (° जो श्रद्धा रखकर प्रोर्‌ ईष्यां 
जानाति कर्मभिनं सबध्यते ममर्वानि फल की भाव छोड़कर इस धम को सुनता एवं समता 
स्पृष्टा न रखने से ग्रलिप्त उक्त, रहते दै परन्तु दै वह पुण्यवानां क लोक को जाता हे | 
| द्वा वादनदिढ शो जाता है। बह भी, , इसके पले कड चु है । “ग्रन्थे सेवम 
भगवान के एेश्व्यं को ग्रन्तःकरण्‌ जान कर ततः रुसवान्येम्यः उपासते | तेऽपि चाति 
£  बन्धनमुक्त हो जाता है| जीवात्मा को प्रकृति तरन्त्येव ग्र्युं भ्रति परायणः | मुक्ति धमं को 
धे उलन्न दए गुणो घे प्रेरित होकर कर्म करना न जानने बाले ग्न्य जना, से (गीता, रासाय, 
पडता है क्योकि नियत कमं किये बिना शरौर पुराण, वेद उपनिषद्‌ श्रादि) सुनकर ल्यु को 
यात्रा विद्ध नदीं होती । यज्ञायं कमं सुक्तिदायक र लेते है । श्रुति परायण होना उनके लिए 
होतेह श्नौर श्रन्य कमं (स्वायंदष्टि वेकि श्रावेश्यक कम॑ है | दुग॑ति मे डालने वाले काम 
हए) ब॑धनकारक होते दै । केवल शारीरिक कमं रोच श्रौर लोभ द| इनके विष्य मे कदा दे। 
` करने चे कु पाप नक्ष होता । मनुष्य स्वकर्म से “त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः | 
भगवान की श्रचां कर षिद्धि तथा श्रपने कर्म मे कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रय॑जेत्‌ ॥ 
न्ताःकरण से लगे रहने से मनुष्य सिद्धि प्राति काम क्रोष यरोर लोभ नरक कै द्वार है इसलिए 
करतार) चागे क दै-- “यस्य नाहंकृतो भावो व्याग करना चाहिए । मुक्ति के लिए क्य गया 
बुद्धस्य न लिप्यते" हत्वापि स ह्मात्लोका्न दे । “उ दरेदात्मना्मानं ना्मानम वादये | 
ध हन्ति न ब्रभ्यते |” श्रहद्भारहीन मनुष्य इन स्व्‌ ` प्रात्येव ल्यात्सनो । बन्धु रात्मेव रिपुरारमनः 
को मारकर भी बन्धन में नहीं पडता परन्तु श्रपनी श्रात्मा को तुर ह 
क न श ध सत जानौ | ऊपर उड 
4 दिपा- का प्रयतत करो | इसीलिए कहा गया है । “मन 
म्यजलमशुमानायुरीष्वेवगानिषु ग्रह्धार करने एव मनुष्याणाम्‌ कारणं बन्ध मोचयो; | 
५ बलि करर मनुष्यां को बार वार-श्राघुरी व 1 ^ घम य ४ |.“ काम 
व 1 3. 1 । प वन्धनं नर्हा | दोनों मन मेदी 
में “जन्म मिलता &। उनको वर्ह से क्ति रहती दै । पूर्वं पुस 
` मिलनाकठिनिकनतादै। , = माम॑ + मुक्ति 
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हमारी नहं 
स्वं घत् 
स्व० सन्त नागर जी द्वारा लिखित, 
लगभग २५० सव्वणं सूत्रों का संग्रह्‌, 
अनेक भध्यात्म प्रेमियों के श्राह से 
पुस्तकाकार छप्‌ गया । स्य, चिन्ता, क्लेश, 
निङत्साह चादिं सनाविकारां का दुर करं 
जीनवे पथ एर उत्साह से अम्रसर कराने. 
बाली दिव्य अस्म्‌ प्ररणाद्यों का, दैनिक 
नावन छे लिए अनमाल व्यावहारिक संभ्रह्‌ 
६। इख हर समय हर व्यक्ति को अपे 
पाख र्तरकर नित्य पद्ने से अपू शान्ति ` 
मिलेगी । सूर्य ३) डाक खच १) 
उपासना ओर दवन दिधि 
यज्ञ द्वारा सन में दिव्य संस्कार डालने धौर्‌ 
रोगी कमे चिकरत्सा तथा आस्म विका करनं 
के लिषट ज्यानदहारिक हिन्दू घमं छी असूर्य 
पुस्तक फिर खं छंप गईं । भृत्य ६२ च० पै 
ध्यान से ्रात्प चिकित्सा 
ध्यान द्वारा सनोबल का विकास कर 
अपनी मानसिकं कमजोरिदा के) दुर्‌ कर 
उम्नति करने के अनमोल साधन मूल्य १) 
सन्त नागरी 
र्न सन्त्‌ नागर जी तथा उनकी संस्था | 
कार्यो ` का संकतिप्र परिचय मूल्य २९ न० वै° 


पुस्तके 
विशाल जीवनं 

स्व० खन्त नागर जी के लेखा का उत्तम 
संमरह, जीवन को विशाल बनाने छे [लए, 
मानसिक शारीरिक उन्नति ओौर यात्म 
विकास के अनुभवपृण साधनों से भरपूर 
है स्व० नागर जी ॐ विचासे श्रौर जीवन ` 
से प्रेरणा देनेवाली प्रथ पुस्तक है । 
भूर्य २) डाक स्लच २४ न० पै 


दृश्य चक्षित्सा 
स्वामी जगदीश्वरानन्द्‌ जी वेदान्तशाश्नी 
दारा लिखित इस पुस्तक यें नवीन अनुभव 
जोङ्कर विस्तार पुवक्‌ छापा गया है| 
मूल्य ७५ न° पं० डाक खचं ३९ न० प्‌८ 
गायत्री रहस्य 
स्वे० ब्रह्मनिष्ठ नारायण दामोदर ज 
शाखी वारा लिखित गायज्ची जप च यज्ञ द्वार 
आत्मकल्याण, आत्मोन्नति, रोगनाश, लक्ष्मी 
माधि, आदि भिन्न भिन्न उडश्य पूत्ति के 
लिए गायत्री फे अनेक भजुभवपुण प्रयोग 
दिये दे । मूल्य ५० न० पृ 
भोनन निखंय 
भोजन विषयक नधीर चारं मूल्य ॥) 


© 


शिव सन्देश 


ू यका धाध्यास्मिक्‌ 
ब्रह्मलीन प° शिवदं 

भगभग ४०० लेखों का अमूल्य संप्र, 

भह को पाठकों छी योर से बङ्ी मोग थी | 

पदस्य म्रकट करने वाले दस विभिन्न भागों मे 

धथा--अाध्यास्मिक जीवन-चैरिघ्र, 


अध्यात्म प्यर्‌ 
स्वाध्याय क योग्य प्रथं है 

विशेष सूचना--डाक ` खच पहले से 
साथ मंगने में सुभीता 
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च जी शमां के ““कल्पञ्च्ञ'? 
लगभग १९०० प्रष्टों 


अत्यन्त उपयोगी सामम्री सं परह्‌ 
व्यावहारिकं जीवन, स्वास्थ्य-साधन, तिचार-साधन 
-थन्--भ्यान--उपासना या ध्यात्मिक्‌ साधन, 
नह्मनिचार, सृत्यु अर उस प्र विचार प्रत्येक 
। मूल्य १०) डोक खचं ₹० ९) 

दुयना हो गया है इसलिए कई 
रहेगा । यह्‌ सब डाक खचं 
पी० रजिष्टी खचं ६० पैसे ओर जोड़ । 


 भ्यवस्यापक कल्पक कार्यालय, 
५ 3: | 4. | =+. - 


जीवन का रष्टस्य 4 
मं पिले २५ वर्षो भे निक्लं हष 
ध्वा म छप कर तैयार है। कस 
रस भथ मं उनके याभ्यात्मिक्‌ 

कौ ग हे। 


मंत्र ओर्‌ योग साधन, ज्यावहारिक वेदान्त 


अध्यात्म-प्रमी फे लिए दैनिक 


पुस्तके एक 
बुक पोस्ट के दिखाव से है 1 एक 


= 


उज्जेन न ० १ मध्य प्रदेश । 


किः => 





पं शिवदत्तजी शर्मा की पुस्तकं 


१--ॐ कार जप विधि ॥} २-सोऽहम्‌ चमत्कार ॥) 
३- गायत्री महिमा ॥)) ध्यान करने की विधि ॥|) 


५- आरोग्य आनन्दमय जीवन बनने के उपाय ट्ट नये पेसे। 


मगानि का पता :--उपयोगी ग्रन्थ भडार, चौबीस खम्भा, उञ्मेन \ 








ष्ठं मे 
द्मपने परिचित, विभिन्न स्थानों पर, अध्यास्म' प्रेमी अथवा रोगी, भान्त 
मिनो या व्यक्तियों के पते हमे भेजिए, हम उन कल्पवृत्तः की नमूने कौ प्रति यपत 
भेजगे । धन्यवाद | 


व्यवस्थापक, "कल्पवृक्ष कार्यालयः, उज्जैन, मध्य प्रदेश 
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९{जयोण्‌ अथा 


श्लौ किङ. चिद्ित्सा भिक्ान 

प्मसेरिका भ योग प्रचारक याचा राम. 
चरक जी कौ छ्ग्रेजी पुस्तक का श्ङुवाद्‌ 
चित्रमय षा है । इस भानस विद्धि 
तखा दारा अपने तथा दसो दै रोगो को 
मिटाने के अदूुत साधन दिये है । सूल्य 
२) रुपया, डाक खचे ३४ न्‌° ५१० 
, छूयं किरण चिकित्सा 
सूय किरणो हारा भिन्न-भिन्न स्मो द्ी 
बोतर्लो भरँ जल, तैले तथा अन्य द्यौषधि 
भर कर सूय कौ शक्ति संचित कर तथा 
रगीन कचि दाया सयं की किरण व्याधि- 
प्रस्त स्थन पर डाल कर नेर रोग बिना 
एक्‌ पादं भी खच कयि दुर करना तथा 
रोगां कै ल्ल ब उपद्धार कै लाथ पथ्या- 
पथ्य्‌ भी गये हे , नया संस्करण्‌ 

मूल्य ५); रुपया डाष्छ खच ४० न० ० 
स्वामी ज्ञानाश्रसजी की हिखी हृ यथा 
नाम्‌ तथा रुख खिद्ध करनेवाली, सुख, 
शाति, चानन्द, उत्साहवद्धक यह्‌ पुस्तक 
दुबारा छप ह । मूल्य 2) र्पया, डाक 

खच २२ न० १० 
प्राण वचिङ्किस्सा 

हिन्दी लंखार भँ सेस्सेरिञ्स, हिरटिऽ्म, 
चिङित्सा आदि तत्वों को समण्डा ४ = 
खाधन चतलाने वाली एक ही पुस्तक है | 
कल्पवत्त ऊ सम्पादक जलागरजी हारा 
लिखित गञ्मीर शदुभृबपूणं तथा प्नामा- 
णिक चिकिसा के योग इस दिये गये 
। जीवन में इस पुस्तक ॐ १ 
दीन-दुखी संसार का उपकार करस 

मूल्य २, रुपया, डाक खचं ३२ =° प० 

प्रयना कल्पद्रदं 
छ ॐ 

 _भ्राथना क्यों तथा किस प्रकार करनी 
चाहि९। दैनिक सामूहिक भ्राथेना द्वारा 
अनिष्ट स्थिति से मुक्त हीने व दुरस्थ भिन्नौ 
व. सृत आतां को शांति वे अनोखा 
संदेश्‌ दिलाने वाली राज के संसार त 


पूवं स्तक है । मूल्य ० न ०पैज्डा० १२न्‌०प० 


आध्यात्मिक भर्डल 
घर बेटे श्राध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करत 
ब्‌ साधन्‌ करने क लिए यह मण्डल स्था- 
पित किथा गया ह जिससे स्वयं शारीरिक 
ब्र मानसिक उञ्जति कर यपने क्लेशो से 


५० न० पेऽ श्ारोगश्यं 


सु होकर दुखरों का भौ कल्याणं कर 
खकः । सदस्य वलने वालों की शिक्ञा ब 
साधन ऊ लिए प्रवेश शल्क १०) & ओर 
निन्नलिखित पुस्तके" दी जाती $ ;-- 
९- प्राण चिकित्छा २-प्राथेना कल्पदरम 
द-ध्यान खे आत्म चिकित्सः ४-प्राकृतिक 
रे (~ 3५ 
नर।ग्य ।वज्ञान ५-भ्रारोग्य साधन पद्धति 
द-अध्यार्म शिन्ञा पद्धति ७-त्राटक चाट 
८--ॐ दुशंन ९-आत्स प्रेरणा १०-कल्पच््त 
एक वभ तक ११-अमूल्य उपदेश । 
कोद भी सदाचासी व्यक्ति प्रवेश फां 
सगाकर सदस्यं बन सकता &ै | 
अञुल्य उपदेश 
कल्प ल ह १ £ 
„ दलपक भं पूवे प्रकाशित अमूल्य 
१९ सम वुखर्‌ संस्करण । मूल्य २) 
डाक खच २४ ने० पै० 
योगासनचिन्न ७ न० पै० डा० १६ न० वै 
स्व ° पं० शिवदत्त व कौ पुस्तके" 
सोदू.वमल्कार ५०न०पै० ध्यान की विधि 
यं आनंदमय जौवनटञनन्पै° 
अन्कारजप ० लग्पै० 
विश्वामित्र वमा हारा लिखित नई पुस्तक्के 
पराकतिक्‌ चिकित्सा विज्ञान 
रोग क्यों तथा कैसे होता है, तथा 
द्वा दारू, चीर पाड, ओर जडी चूटी के 
विना, दाम कोड खच ॐ विना कैसे जाता 
इ, विख्यात डाक्टरों का अनुभव मूल्य १) 
० न्‌ पे० 
यौगिक स्वास्थ्य साधन १ 
पराठतिङ स्वास्थ्य साधन 
स्वास्थ्य्‌ के नये साधन, पौरुषवधक 
नये व्यायामो कै २६ चित्र, भोजन की 
कायाकल्पक कारक नवीन वैज्ञानिक 
भ्याख्या तथानुस्े। मूल्य २) डा०र४न०चै० 
श्ात्म सिद्धि 
अथवा दिव्य व्यावहारिक अध्यात्म 
यात्म विकास द्वारा उन्नति रौर सफलता 
प्राप्न करने कै व्यावहारिक साधन १) 
देव्य सम्पत्ति 
दुःखी थके, . उलभानों भे फसे, भाति 
खोर निराश लोगों के लिए दिभ्य प्रेरणां 
मूल्य ५० न० पै ्‌ 
९ 
दिव्य भावना (चार) २९ न० पै° 
भोजन निणंय चाट 2५ न० त° 


मिलने का पता--ङम्प्च्च कायालय, उज्जैन, (मण्य प्रदेश) । 
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श्रमी आपको बहत जीना दे ! क 


क 


जीवन क दिन आपको गिनकर नदीं भिक्ते दै भौर मरने फी तिथि-षः 
भ ललाट पर लिखी नदीं है । जन्मे हए की सत्यु यचपि अवश्य ३, पिर ४ 
त राली जा सकती है, उम्र बढ़ सकती है । श्रपनी अनजान भू से रोग । 
पोर शरतेक इलाज होकर भी रोग बढ़कर पुराना श्रौर चलाभ्य हो जाय, ओं 
निराश शकर श्मशान जाने के दिनि का इन्तजार र र्दे ह तो प्रकृति १ 
शरण म आहृए, श्रपनी गलतियों का सहज प्रायश्चितं कर, क्षौ प्रकार्‌ व 
द्वा, इन्तेकशन या चीरफाड्‌ कै बिना, चैवलः ्रूयं, अग्नि, धिद्धी शौर जल 

्‌ 


विभिन्न प्रयोगो चे श्रत्मथ्द्धि कर उचित शाहार धिदर्‌ द्र नया जीवन्‌ भ 
करे । 
` (स प्राटति उपचार पद्धति से 
तन ओर मन कै मल विकार निक्षलते ई, | 
द्वारा का पुराना जमा हमा पिष भौ निकलता ई, 1 


मोटा ग्यक्ति हल्का, कमजोर बलवान बनता रै, ८५ 
तन-मन शुद्धि से प्राना शरीर नथ दौवा र 
हञायाकन्प होता दै, उम्र बद जाती रै, 
जीते जी पुनजन्म होता रै, 

रोगी स्वयं श्रपना डोकटर बनता है, 


| 
` निराश मत होए, जीवन जीने योग्य दै, बार बार यह अनमोल्ल जी 
नीं मिलता । 3 






रङेतिक चिङित्ालय 
गंगाषाट, उज्जैन, मभ्य प्रदेश 


५ ए 
११, च वरकारक--डो° वालक्ृष्ण्‌ नागर,कल्पवृ्त कायालय. ञ्जे न, (मथ्य १ ८. 
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च्छाशक्ति का प्रभाव- संत नागर जी 

धक; सावधान |--स्व० श्राचारयं भरी नरदेव जी शास्र 

घना--जीवन का मुख्य उदेश्य--स्वामी शिवानंद जी. ऋ ष्िकेश 
धक्‌ सावधान $ लेखक नहीं रहे--भी गोपीवल्लभ जी उपाध्याय ध 

रूप क। ब्रनुभूति मे मस्त रदिष्ट--्रनु° श्री गोपीवल्लम जी. उपाध्याय ८ 4 

धमय जीवन-- ज्ञान श्रोर प्रतिमा- धी भीलाल जी पंडा 3 „१९ 
सुदा था, अ्रब जिन्दा हू स्वर्गीय विश्वामित्र जी वर्मा हः ५. 

क कल्याणकारी मं--श्री दृजविहारी लाल कपूर 

मराञ्य को कल्पना-- भौ सूरज प्रकाश जी कपूर २१. 

स्वस्थ केसे रह सकते है १- स्व० डां ० च॑ंदनलाल जी भा ॑ २२. 
र इश चिन्तन करो- भरी लक्मीनारायण जी शग्रलोकिकः २ 

म का के्प-ड]° लकमीनारायण रंडन प्ेमीः 

णसूत्र--ग्रत्मनिष्ट। 
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स्व -छुश्र 


्रासनिष्ट 


संत नागर जी 


गणष 


म श्रपते निज स्वरूप में स्थिर होकर शांति सुधा रसय पान कं 
रहा ह । मेरा सूख तो बाहरी. दुनिया के पदार्था मे नहीं है किन्तु भगवा 
की शरणमे है। मने अपने स्व स्वरूप में वृत्ति को निश्चलं कर लिः 
है । श्रव कोई मोह विकार प्ुभे सता नहीं सकता | विपरी 
परिस्थिति मे रह करभी मे श्रपनी शांति को कदापि भंग नहीं 
देता, क्योकि मेने उस परम तत्वं को अपने ्रन्दर खोज लिया है 
@ भे. श्राज सब संसार मे श्रानन्द, निरभयता श्रौर प्रेम का ही रुग 
कर रहा ह। मने सच्चे श्रात्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया.दै। 


जिसने स्व स्वरूप को पहचानलिया है वह शोक श्रौर मोह से पार 


म 


५ 
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गथा है। भने ्रपते श्रन्दर परम-्रात्मा का दशंन कर लिया है ओर 
मुक उपर-नीचे, इधर-उधर, भ्रगे-पीलछे सव॑न ही श्रात्मा दीखता हे । 
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गर्मी, सर्दी, मान भ्रपमान, सुस, दख, राग, देष, लाभ हान न्‌ 
पराजय श्रादिद्रन् मुभे दवा नहीं सक्ते। मै सांसारिक भोगों को निता 
| भूल ही गया ह । मै परम निद्र ह श्रौर श्रनन्त श्रानन्द परम स्वरूप 
तल्लीन हो गथा है श्रौर मेरे रोम-रोम से शांति प्रौर भ्रानन्द । 


धाराएच्ूट रही हँ श्रौर विश्व मे श्रानन्द बरसा रही है। 


9 


00000000 7000 


सध्थापक-- स्वर्गीय ° दुर्गाशङ्कर नागर 


सत्वाचुरूणा सवस्य श्रद्वा भवति भारत्‌ | ध 





श्रद्धामयोऽयं पुङ्षो यो यच्खूदधः स एव सः ॥ भीता ॥ 


न मि 
(नि 0 श श श 


वथ ४१ ( उज्जैन, नवम्बर सन्‌ १९६२ १०, सं° २०१८६ बि 


१ 


इच्छाशक्ति का प्रभावं 


इच्छाशक्ति प्रत्येक मनुष्य की जन्मदत्त 
सम्पत्ति दै । इच्छाशक्ति की निबंलता के 
कारण ही दुःख, शोक, भय श्रौर ्रापत्तिर्यो के 
चंगुल में मनुष्य फँ जाति है| केवल . संकल्प 
ही से मनुष्यकी मृष्युतक हो जाती रै] इच्छा 
शक्ति के श्राय पर दही हमारा जीवन श्रव- 
लम्बित है | यदि मनुष्य को हर क्षण के लिए 
भौ यह्‌ निश्चय हो जावे कि उसकी श्रसुक दिन 
प्रवश्य मत्यु होगी, तो वह उसी समय मर 
जायगा । इसके विपरीत यदि भयङ्कर प्राणान्त 
कर देने वाले रोग के समय यह हृद्‌ संकल्प हो 
कि “मृत्यु निकट नही श्रा सकती? तो यह 
निश्चय ही समभि करि वह जी जायगा। 
इृत्तियां के गुलाम बने रहने से इच्छाशक्ति 
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श्रपनी जन्मभूमि के दशन्‌ करने करी उक्तद ` 
० ८ च 


# + क १५६.) ॥ "व 











संख्या ३ 















निवल हो जाती है ग्रौर त्रधिकार प्राप्त कर लेने 
से प्रबल होती है। प्रबल दच्छाशक्ति सम्पन्न 4 
होने प्र ही मनुष्व श्रपने जीवन को जेवा चाहे 
वेखा बना सकता है | प्रबल इच्छाशक्िसदेव ` 
हमारी रक्ता करती है, मष्युसे खकरलेतीहै ` 
ननोर ग्रंतिम तक भी मौतकेपंजेखे दुडनेका ` 
परयत करतीहै। ` = 
एक श्र॑भरेजी फोज हिन्दुस्तान से जहाज द्वारा च । र ॥ 
विललायत ज रही थी, एडनपोटे पर परहचते 
ही एक सिपाही सख्त बीमार हो गया | डाक्टर 
ने उसे देख कर कहाकि तुम एकदिनकेदी 
मेहमान हो, यहीं पर ही उतर जाश्रो, वुम्शरी | 
मिद्टी युधर जायगी; किन्तु उस व्पिह्ोको | 


॥ 


थ 


"ति 
ग 
न: 


2 ए पि ५ न ~. | 








"ॐ 


१ कृतपदं 
श ~ 
लालखा लगौ हूं थौ । उसने डक्टर से शपथ 
लेकर ` कहू! कि जवर तक म श्रपनी जन्मभूमि के 
किनारे का दशन न कर लुग नीं मर सकता | 
डाक्टर ने कषा किश्राजका ही दिन निकलना 
छिन हो रहा है, विन्तु उस फोजी सिपाही ने 
एक भी न सुनी रौर जष्टाज मे चलता बना। 
इिन-ब-दिन मृच्यु शरोर जीवन से घमाषान युद्ध 
` होता रहा, श्राखिर उसने श्रपनी जन्म भूमि के 
किनारे प्लीमाउय ( 110) का दरान्‌ 
किया ] वह जहाज से नौचे उता शया | ऋरपनी 
हाक इच्छा पूं दुद जानकर उसे परम संतोष 
श्रा श्रौर द्राघे धटे के बाद शाति से श्रपने 
प्राण॒ विखञजन कर दिये | 
एकं श्रस्यताल मे एक रोगी विषम.ज्वर 
(7790706) से पीडित होकर च्रपनी च्रंतिम 
घी गिन रहा था। डाक्ट प्रातःकाल उस रोगौ 
फो देखने श्राये रौर उखकी शोचनीय श्रवस्या 
देखकर दई से, जो उसकी सेवामे यी, धौमे 
स्वर से कदा कि यह बीमार थोड़े दीषंटां मं 
मर जायगा ] यह्‌ श्रावाज रोगीके कान तक 
पहुच गई | वह चोकन्ना होकर बहुत क्रोध मे 
श्राकर बोल( (क्यामे श्राज सायकालको ही 
मर जाऊँगा १ मै वाजी मार कर कहता हूं किमे 
हरगिज नहीं मर्गा | उसी दिन से उसके 
स्वाश्य मे सुधार होने लगा श्रौर वह थोड़े ही 
दिनों मे चंगा दहो गया। 
डाक्टर स्कीफील्ड क्ते है कि मेरे मातहत 
म एक दां थी ऋर उसके दिल में यह बह्म 
जम गया था कि वह जब कभी मरेगी विषम 
ज्वर (1971010) से षी मरेगौ | जव वह 
एक विषम ज्वर के रोगी की सेवा युश्रषामे थी 
उसे भी यह संक्रामक रोग हुश्र्ूत से लग 
गवा ग्रौर उसकी पुरानी कल्पना ने उसे श्रत्यन्त 
मरणाबन्न दशा में कर दिया | मे उसे देखने के 
लिष्ट गया; मुभे देख कर कष््ने लगी कि क्या 
मै मर जागी मैने उत्तर दिया किं श्रवश्य। 
फेर मेरी तरफ देख कर कहा कि श्राप मेरी 
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छ परवाह नहीं करते { मने कहा कि जब तुम ॥ 
कहती ह्यो किमे मर जाऊंगी तो तुममर ही. 
लाश्रोगी फिर क्यों तुम्हारा इलाज किया जाय | 
वह पूछने लगी किक्या यह कहने मान्नरसे | 
किमे मर जाऊ्गी > मृत्यु हो जायगी ! 
डटर ने जवाब दिया--र्हा इ, श्रवश्य ेसा हो 
सकता है । यदि तुम निश्चय करोगी किये 
नीं मरगी, तो श्मवश्य तुम जी जाग्रोगी। | 
डाक्टर कहते दहैँकरि जब रेने निरीक्षण किया | 

1 तब इस दट्‌द की एेसी नाजुक हालत थी करि | 
श्रगर यह त्रपनौी दच्छाशक्तिको उप्योगमेंन 
लाती तो इस संखारसे विदाहो जाती | उसने 
फिर पृछा किक्या तुम खात्री से कह रहो 
डटर ने कहा कि जव तके तुम यह न कहोगीः 
कि यनद मसूगीः' यें तुम्हें देखने > श्राज्जगा। 
यह वात सुन उसने श्रपने होश सेमाल ग्रोर 
डङ््टिरके चेहरे की तरफ ब्डे गोरसे देखा | 
श्रौर बोली कि धर ्रवश्य जीजगी, मेँ ग्रवश्य 
जीऊंगी? उषी समय से उसके शरीर मे शक्ति 
श्राने लगी श्रोर जल्दी ही स्वस्थ हो गई | 


केनेडा के एक पादरी साहब भयंकर विषम 
ज्वरसे प्रसित थे। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध उिटरोने 
उनकौ हालत देखकर यह चेतावनीदे दी थी कि 
श्रव नके जीवन की श्राशा करना व्यर्थं है। 
तेरहवे' दिन डाक्टर ने कहा. कि पादरी साहव को 
यहां सेच करने मेँ थोडे हय मिनिर. घट रह 
है | ह्खी हालतमें पादरीने स्वप्न देखा शौर 1 
स्वप्न मे देवी के दर्शन किये श्रौर शरणा 
पन्न होकर स्वप्न में फूट-पूट कर रोने लगे श्रीर्‌ 
श्रपने जीवन की भिता मागी ब कहा किमु 
इस बला से बचादइए, रोग से सुक्त कीलिए। 
स्वप्न मे ही उत्तर मिला; घबरा मत शीधश 
तू च॑गाहो जायगा । पादरी स्वप्न चे एकदम, 
चक उठे श्रोर उनका खतरनाक प्राणान्त समय. 
टल गया | पादरी साव ने श्रपने चमक्कार 
कौ कथा सवक कह सुनाई | डटर डगल 
ने, जो उनका इलाज़ करते थे, कहा कि 
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सख्या ३) 


ठम्हारो प्रबल इच्छाशक्ति श्रौर दृ निश्चय 
का प्रभाव है कि त॒म नीरोग हो गये हो; किन्तु 
पादरी के दिल में यही कल्पना जमी हुई थी कि 
देवी कौ ङ्कपासे रोय युक्त श्रा है। पादरी ने 
७५०) सपय का देवी का चित्र वनवा कर 
गिरजाघर में रँगवा दिया | 


एक बार फिर पादरी उसी रोये पीडित. 
हए शरोर उस वार भी जीवन की च्राशा न थी | . 


उत मय पाद्री साहव प्रत्यन्त वेचैन हो गये 
ये । देवीपर सेभीशद्धा हट गयी । इच्छा- 
शक्ति के वल को जमाना चाहा श्रौर नीरोग 
होने के लिए द्‌ निश्चय किया त्रोर श्रत्प काल 


क न + नि °, "+ 11, न्ति । 14 (11. 
क. ल > ६4 र १ 


साधक, सावधान | । 
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मे ही स्वस्य हो गये | प्रोर उन्हें 


यह इद्‌ 
विश्वाष दो गया करि पहली बार 


भी में त्रपनी 


प्रबल इच्छाशक्ति श्रौर गुप्त मनःशक्ति के. 


प्रतापसेदहीचंगाद्ृश्राथा | 


यूरोप शरोर श्रमेरिका ङ 
यह सिद्ध करते जारहे है क्ति मनःशक्ति दवाश्रों 
को श्रपेत्ता श्रधिक बलवान दे। जिन केसो मेँ 
ऊयल डाक्टर, वेच, हकीम हाय टेक देत रै 
मनःशक्ति ्रपना चमत्कारिक प्रभावे बतल्ला कर 
रोगौ को मृ्युके मुख से छुङकर उन्हें विस्मय 
मेँ डाल देती है। 


म ड [*,। ^ क्य 


सधक, सावधान | 


( & ) 
स्व० आचायं श्रो नरदेव शाखी वेदतीथं 


दम लगभग २-३ वष से नछाधकं सावधान 
ह कर साधकं को जगते चले च्राये है| 

संघधहीन, तरङ्गदून्य ेखी जो शान्ति है 
वहौ सच्चे परमोच्च सुख की शान्ति ह । जिसको 
भ्राव्यान्तिक सुख कते हैँ वह्‌ यही हे । 

विषयों का त्याग करके श्रनतर्भुख हूए चित्त 
फो जव स्वस्वरूप की पहिचान हो जाती है तव्‌ 
खल कासाघ्राज्य रहताहै| तत्र॒ चित्त श्रात्मा 
के समरस हो जाता दै । तत चित्त का चित्त. 
पन रहता हौ कह! है १ 

जिऽके बिना विश्व मँ कुठ ओर है भी 
नही “नेह नानास्ति किञ्चन उसे श्रात्मा के 
ताय सम रसदहो जाने के कारण चित्त उसी मं 
घुल जाता है | | 

यह्‌ र्वो च्रवत्था तव तक प्राप्त नहो 
सकेगो जवर तक साधकं  श्रपनौ “श्रु” को 


` सवया नह मिटा देता | 


* ५ ® ॥ # न ऋ 
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बड़ी भारी रुकावट है| इलिए 
सोत्‌ हीदै, तरीङ्पासे ही मै 
एेखा मान कर चले साघक 

यह ॒श्रात्मखमपंण का भाव ही साघक्त को 


“जो कुलु दै 
तर्‌ रहा हू 


उसके ्रन्तिमि ध्येयकीच्रोरले जा सकता है । 


इस “श्रहुमेष^-यज्ञसे ही भ्यानय्च कां 
सफलता है | | | 
यक््वात्मरति रेव॒ स्यात्‌, 
ग्रात्म तृप्तर्व मानवः । 
शरातमन्येव ` च संदुष्टः, 
तस्य. कायं न विद्यते| 


(गीता ३-- १७). 


इस वचन के श्रनुसार श्रात्मदर्शन या 


श्रात्मानन्द से कमंगति कुपिठत हो जाती है 4 
फिर एषे पुरुष को म्या करना रहता है संसार इ. 
मे| कुछ भी नक्ष । साषक्त की दष्ि सदा. 
पूणं कौ श्रोर रती है न्रौर उसके षव परयल ` 


्रषूं ख धूं कौ श्रोर जाने के लिए रहते 
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इषर उधर देखना कदी नहीं । इधर-उधर जाना 


कहीं नहीं । 
ठेते साघक को श्रप्राप्य क्या है श्रथवा 
दष्प्राप्य क्या है | वह श्रपने श्राप मे सन्तुष्ट 
है | उसे फिर करना-घरना कुछ नही दे 
साधक, हमने श्रपने खोटे छोटे सूत्ररूप 
लवो मे साध्य श्रौर साघकं व्या है इस बात 


[~ 


[ दहा ४१ त 
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ॐ समाने का यतन किया है। साधकं को 
किख बात की सावधानी रखनी चादिए यह भी 
बतल्लाया है  श्रबर साधक, इन षब बातों का 
ध्यान रख कर श्रापको श्रागे च्रपने उदेश्य की 


श्रोर बदना दै | ईश्वर श्रापको उदेश्य प्रािमें 
सफलता देवे । यही हमारी दादिक शुम 
कामना हे 1 [ समाप्त | 





साधना-जीवन का मुख्य उदेश्य 


स्वामी शिवानन्द जी, ऋषिकेश 


१. कोद भी श्राध्यास्मिक श्रम्या् जिसे 
श्वर की प्राप्ति हो साघना कहलाता हे । यहं 
मानव जीवन ॐ लद्य की प्राप्ति का साघनदै। 
मन को थिर बनाकर उपे इश्वरमे लगनेको 
साधना कहते है । 

२. मुभ्िति की प्राप्षिके लिए हर व्यक्ति 
कोकिसीन किखी प्रकार कौ साधना श्रव्यं 
करनी चाहिए । 

२, साधना वास्तविक धन र | यदी एकमेव 
सत्य तथा शाश्वत वस्तु है| दुघ मे मक्खन ईं 
परन्तु उसके मथने के शनन्तर दही प्राप्त कर 
सकते ह । उषी तरह निरन्तर साधना तथा उपा- 
खना केद्वाराही इश्वर साक्ता्कार संभव है। 

४. जप, ध्यान, श्रासन या प्राणायाम जो 
भी साधना श्राप करं उपे श्रापको नियमित 
तथा क्रमिके सूप से करना चादिए । श्राप 
श्रमृतत्व प्राप्त करगे | 


५, यदि श्राप षलग्नता तथा उग्रतापूवेक 


साधना कर रहे है यदि श्राप नियमित, क्रमिक 
तथा दद्व्रती है तो श्रापको सफलता प्राप्त 
होगी | 

६. देववश जो कु भी श्रापको प्राप्त हो 


जाय उसी से ्ठुष्ट रहिए । विरक्त मनसे 
 स्राघनामे लगे रहिए । 





७. साधना मे नियमित रहनाब्डा दही 
श्रावश्यक है | नियसित ध्यान से समाधि कौ 
प्रात्ति होगी | जो मनुष्य श्रनियमित है वह 


मपे परयाशं क्रा फल नहीं पाता 


८, जप धारणा, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग 


तथा परोपकार सें श्रपने मन को षदा लग 


रहिए । 


६, सदाचार के छ्लोटे-द्ोटे कमं भी श्यापको 


साधना में सहायता दगे | कृतियों तथा मलिन- 
ताश्रं कोदहूर करना ही प्रमुख, साधना है| 
एक स्यान, एक गुरु तथा प्क ही प्रगतिशील, 
दर 


साधना मे व॑लग्न रहकर मन के वित्तेप को 
क्रियाजा सकता है। 
„£ 


है | 


९१. श्राप श्रपनी श्राध्यातिमिकं शक्ति 


&1रा समस्त जगत को चलायमान एर षः 
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१२. श्राध्यास्मिक देनन्दिनी ( डायरी 
सिति करने के लिए कोड़ेका १ ॥ 


मनका 











जस साधक ने शम तथा दम के 
श्रभ्याससे मन को श्र॑तमुखी कर लिया हे तथा 
जिसमे प्रब्रल मुमुक्ततव दै, वह सतत ध्यान के 
हारा श्रपने भीतरदह्यी न्रात्माका दर्शन करता 


^ न व 91 1111 
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संख्या ३ 





१३. स्वाथ से ग्राध्यात्मिकं उन्नति सकती 
दै | स्वाय को दूर्‌ करने पर श्राषी साघना पूरी 
हे जाती है| 

१४. चार बजे प्रातः उठकर ध्यान का 
शम्या कौज । प्रारम्भ में स्थूल ध्यान 
कौजिष । उस रूप में ईश्वर की खन्ताकाश्रनु- 
भव कीजिए । शुद्धता, पूता, सव॑व्यापकता, 
जान, श्रानन्द, सवंशक्ति मन्ता आदि पर विचार 
कौजिष्ट | मन॑ के भागने पर॒ पुनः उसे लद््य पर 
स्थिर कीजिए | राचनि मे ध्यानाथं दूरी बार भी 





साधक सावधान के लेखक नहीं रहै ५ 





---~=- 
बेठिए | श्रभ्यास मे नियमित बनिए | 

१५. ग्रपनी नोटब्ुक मे नित्य एक घः 
श्ट मन् लिखिए । इन्द्रियो को वशीभूः 
कीजिए | मोन तत का पालन कीजिए | सद्‌ 
विचार, सदभावना, सत्कार्यं तथा सदूवाणी क 
विका कीजिए । काम, क्रो लोभ, घुणा 
श्महंकार्‌ श्रादि का उन्मूलन कीजिए | जो व्यक्ति 
उपयुक्त उपदेशों का पालन करता दै, वह इसी 
जन्म मे, नहीं नदी, इखी कण मे सफलता भरा? 
करेगा | 





साधकं सावधान क लेखक नहीं रहे 


श्री गोपीचल्लभ उपाध्याय 


"कल्पचरत्तः के पाठक पिदधे द्धं वों" से 
जिन महामनस्वी एवं महाविद्यालय ज्वालापुर 
के कुलपति, वेद-वेदान्त क श्रपूरवं मर्मच श्रौर 
उदारचेता धवे श्रधिकारी उपदेशक श्रीमान्‌ 
पं० नरदेवजी शाखी, वेदतीयं की लेखनी से 
निकले हुए परम कल्यायाक।री उपदेशागरत का 
पान केर रहे थे; श्रत्यन्त खेदका विषयदहैकिवे 
गत्‌ २४ पितम्वर ६२ को देवाभम, महाविद्यालय 
ज्वालापुर (हरिद्वार) मे ८४ वधंकी ्रायुमें 
दिवंगत हो गये1 इस प्रकार पाठं काएक 
महापुरुष के सत्संग से वंचितदहो जाना एेसी 
महान्‌ ति हे; जिघक्री पूतिं होना त्रसम्भव ह | 

वह बात बहुत थोड़े लोर जानते होगे कि 
भरी शालनी जी मृलतः महाराष्टरीय ब्राह्मण थे 
गरोर पूना, बम्ब के वाद्‌ पंजात्र तथा काशी 
एवं कलकत्ता में श्रध्ययन करके उन्होने उत्तरा- 
खणड के प्रवेश-द्वार हरिद्वार को श्रपना कार्य 
सत्र बना कर जीवन का बहुत बड़ा भाग शिन्ता- 
देव मे व्यतीत करिया श्रौर संसछृत-विद्या द्वारा 
भारतीय सस्कृति की रक्ता की | 

रास्रीजी का जन्म हैदराबाद (निजाम राज्य) 
फे उस्मानावाद में दि २९ प्रक्टूबर सन्‌ १८८० 


को हुश्रा धा।| श्रापके पिता भीनिवाघरावजी 
हैदराबाद राज्य की नौकरी से ओ; श्रतएव आपको 
भी उनके साथ € वषं कौ ग्रवश्या तक कई 
जगह जाना पड़ा । इस श्रवधि पे धाराशीय 
नामक स्थान से श्रापने मराठी की तीसरी कत्ता 
तक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ पूनाके एक 
मएटो विद्यालय में ५ वषं तक रह कर मराटी 
को छंठी तया श्रंगरेजी की पाचर्वीं श्रेणी का 
कौस पूरा किया । इसके वाद्‌ क्योकि श्रापके 
पिताजौ बुधारक विचार के थे, ` श्रत्व राष्टरीय 
भावना से प्रेरित होकर च्रापको संत एवं 
चरन शक्ता प्राप्त करने से लिए सीघे लाहोर 
भेज दिया गया; यह श्रापने दयानन्द हाई स्कूल 
मे त्रध्ययन कर सन्‌ १८६६ मे मिडिल (ग्राठ्वीं 
कच्छ) पास किया | तत्पश्चात्‌ यूनियन्‌ एकेडमी 
मे प्रविष्ट हुए ओरर १८६८ मे एदरन्व (मेट्रक). 
पास क्या | पन्वात्‌ निजी तौर पर इर्टर की 
तेयारी करके भी परीक्ञा नही देखके। 
सन्‌ १८६६ मे प० गंगादत्त जी शालनी के. 
पास जालंषर पदहृचे श्रोर २६ जून १६०० को 
उन्हीं के साय हरिद्रार चले श्राये | इसके बाद्‌ 
सन्‌ १६०१ मे वैदिक प्रेस ( श्रजमेर ) मे प्रषान्‌ 


क 


६ कल्पवृंदं 
रि 
सुशोधक का काम किया । ततरचात्‌ ग्वालियर 
तमी पं रघुपति शास्र के पास रहं कर सन्‌ 
१६०२ में शाखी -परीच्घ्‌ा पाष करके डिप्लोमा 
प्रात किया । उसी वषं गुरुकल सिकन्द्राबाद्‌ के 
मुख्याधिष्ठाता बनाये गये छ्रोर किंतु थोडे दी 
दिनों बाद काशी जाकर महामहोपाध्याय ध्री पं 
श्रवादाख जी शालनी के पास रहते हुए सस्छृत 
साहित्य का विशेष श्रध्ययन्‌ किया । तत्पर्‌चत्‌ 
१६०५ से १६०७ तक केलकत्ते मे गुरुवर सत्यव्रत 
ामभमी की खेवा मेँ र्दे श्रोर इसी बीच १९०६ 
म बेदतीथ॑ परीच्घा पाख की । सन्‌ १६०७ मं ही 
श्राप गुर्कुल-कागदी म निशक्ताध्यापक बनाये 
गये | फिर सन्‌ ०१९०८ मे रुश्कुल फर खाबाद्‌ 
म श्राचा्य॑पद .पर कायै किया | तल्यश्चात्‌ 
१६०८ से १९१५ तक महाविद्यालय (ज्वालापुर) 
के मुख्याविष्ठाता रहे | १६.०६ से १६५७ तक 
श्रापने इसी विद्यालय मे विविध पदों पर कायं 
करते हए कुलपति के रूप में भी कायं क्रिया| 
खन्‌ १६१५ में गंगोत्री की यात्रा कौ श्रौर १९१६ 
तक भोगपुर (देहरादून) मे एकान्तवास करते 
हए अंय-लेखन का काथं किया 
इसके वाद श्राप काग्रे-कार्थकञे मे श्रवतीरं 
हुए ओ्ओौर देहरादून से लेकर समस्त उत्तराखंड मे 
श्रापने जाग्रति का सन्देशं पहुंचाया । बीच भीच 
मे महाविद्यालय काकं भी सेंभालते रह। 
१६५७ तक के हद वर्षो मे श्रापने पाच वार जेल 
यत्रा भीकी| १६२१९से ३० तक दस वष 
श्रखिल भारतीय काग्रेस महा समिति.के सदस्य 


रहे । सन्‌ १६२१ मे क्रिमिनललां श्रमेडमेट . 


एेक्ट के श्रनुखार १५ माष की कैद श्रौर २००) 
२० दण्ड | १६२० मे नमक सत्याग्रह मे ६ 
मष तथा १६३२ मं शराव की मी पर सत्या- 
अह करने षे ६ माब कठोर कारावाघ श्रौर ५०) 
दंडन दने पर डद्‌ माच श्रौर कारा मे रहे | 
सन्‌ १६४० मे व्यभ्तिगत सत्याग्रह पर ल्लमन- 
शूला (हृषीकेश) से एक वधं कठोर कारावाच् | 
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५॥| वधै श्रापने जेल-जीवनं मे त्रिताय । कितु 
जह भी गये श्रापकी पूणं सम्मान रक्ता हृड । | 
इसके बाद १६४२ मेँ देहरादून में दर 
राजनैतिक कापर के स्वागताध्यत्त बने जिसकौ 
श्रध्यक्षता पं० जवाहरलाल नेहरू ने कौ थौ । | 
इसी प्रकार १६२५ मे हिन्दी साहित्य ऽम्मेलन | 
(देहराद्न) के स्वागताध्यक्त बनाये गये । १९६ 
मे श्राय प्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रन्त के भी | 
स्वागताध्यक्त्‌ चुने गये । १६२६-२७ मे भयंकर | 
वातरोग से पीडित हए श्रोर कनखल केपं० 
रामचन्् जी वैयशासख्री के उपचार सेस्वस्थ । 


हप । 
खन्‌ १६४४ मे शआ्रापने दक्षिण यात्राकौ। 


इस प्रकार लगभग ५० ववं पश्चात्‌ ्रापने धर 
का मुह देखा ] तव तक व्रधिकांश पारिवारिक 
जन दिवंगत हो चुके थे। उधर से लोटकर 
श्रापने फिर महाविद्यालय कीसेवाके ही खथ 
षाथ का्रेघके प्रमुख नेता के रूप मे उत्तराखंड 
मे जाति का संचार किया। सन्‌ १६४७ में 
द्रप महाविद्यालय की सेवासे मुक्त होकर 
स्वतंत्ररूप से विचरण एवः जौवन-यापन करते 
रहे । | 
इस बीच त्रापने तीन बार पूरे गद्राल कौ 
 या्ाकौ| एक बार श्राप काश्मीर तथा एक बार 
लंका शरोर श्रासाम कौ यात्रा भीकर श्रये । 
इसी प्रकार गुजरात-खोराष्ट त्रौर सिन्ध भी 
भ्रमणे किया | एक सायीके बीमार हो जानेसे 
ब्रह्मदेश नहीं जा सके । सीमा प्रान्ततकमभी त्रप 
गये | 4 
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सन्‌ १६५२ से १६५७ तक श्राप विधान 
सभा उत्तरप्रदेश के सदस्य रहे च्रौर गोवध ` 
निषेष कानून पाप्त करने में च्रापने परापरा. 
प्रयह्न क्रिया । इसके बाद श्रापने प्रायः ज्वालापुर- 
| देहरादून म॑ ही श्रपना समय विताया । 4 
र्मी की मोम में आप प्रायः शे.तीन माच 
मसूरी या राजपुर मं रते थे | इष पकार लग । 


ख्या ३ | साधक, सावा के लेखक नहीं रहै 
~~ ~ ~ 


भग ७५ वधं तकृ श्रापने स्वावलं्री जीवन त्रिता 
कर तथा श्राञन्म ब्रह्मचारी रह कर एकं त्रपूर्व 
ग्रादशं उपस्थित किया | 


यह शाखी जी के जीवन का श्रव्यंत साररूपः 
परिचय ह| जिन्हे पूर परिचय प्राप्त करना हो 
पे महाविद्यालय उवालापुर (हरिद्वार) से ५) स० 
म च्रापक्रौ श्रात्सकथा शवा कृर पट्‌ । हमें 
विश्वास दै कि उन्दं उस मन्यसे पूर्ण संतोषही 
नही, वरन्‌ श्पूव स्पूतिं एव ज्ञान बृद्धि काभी 
लाभ होगा| 


इतने लम्बे जीवनम शाल्रीजी ते कड 
उलटफेर देखे | श्रौर उन सव श्रनुभर्वो ढो 
लिख कर सवं साधारण के लिए सुलभ कर देने 
कणे पा कौ हे । ग्रापने लगभग २५ अन्धो की 
रचना कर हिन्दी साहित्य मेँ श्रपना एक विशेष 
स्थान प्राप्त केर लिया था श्रौर प्रायः ग्रनेक परनो 
म नियमित लिखते ही रहते ये | श्राप मे त्द्‌ 
धृत्‌ स्पूतिं श्रौर प्रतिभा थी | यही कारण है कि 
किसी के माने पर तुरंत ही प्रामाणिके भाषा 
मे लेख लिख करदे देतेथे। ग्रापको किसी 
विषयसेंजरामी सोचने कीं ग्रावश्यक्ता नहं 
पड़त थी । प्रापक स्वभाव बाल सुलभ सरलता 
लिये हुए अ्रव्य॑त विनोदी मी था| श्रतः श्राप 
छोटे से लेकर बड़े तक सभी के प्रिय एव ` भद्धा. 
भाजन हो गये ये| 


स्नापने मालवा की यात्रा मेँ उज्जेन पधार 
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कर “कल्पदक्त" कार्यालय ये दो वार ठर कर 
इस सस्याकी गतिविधि पर पूणं संतोष व्यक्त 
करिया ओ्रौर संत नागर जी के साय तो श्राप 
अपूव श्रात्मीयता हो गड यी | इसलिए समथ 
चमय पर पत्रद्रारा संस्था का हाल-चाल पृ्धुते 
रहते श्रोर कल्पड्क्ञ के लिए नियमित सूप से 
लिखते रहते थे | इस प्रकार स्व० पंडित शिष- 
दत्त जौ के पश्चात्‌ शाखी जीके रूपे कल्पन्त 
को एक प्रमुख श्राघार स्तम से वचित हो जाना 
पडा | किंतु मोतिक रूप से के भले दी नरहेहो, 
उनकी श्रम श्रात्मा का सम्बन्ध तो केल्पबत्त से 
त्रट्ट ही रहेगा। ू 

राल्ञी जी के मुख्य अन्थ ह| (९) श्ार्य- 
समाज का इतिहास (३ भाग ) । (२) सचित्र 
शद्ध बोध । (३) ऋग्वेदालोचन । (४) गीता 
विमं । (५) प्न-पुष्य | (६) राजशाख्र । (७) 
सन्‌ १६२१ की धकपिल (जल-कथा.) जिसे 
म० गौ ने ग॒जराती में छपाने को कहा या (८) 
परानन्दब्ाग । (६) दयानन्द दिग्विजय । (१०) 
वैदिक स्वराज्य श्रादि। | 

इनके ग्रतिरिक्त सामयिक पचाम लगभग 
एक हजार लेख. श्रापढे प्रकाशित हए होगे | 
एसा कम॑योगी एवं निष्ाम सेवात्रती महापुरुष 
भ्राज हमसे विच्छिन्न होकर भी एकं प्रमर 
सन्देश सवकोदे गयाहै। प्रभु उन दिवङ्गत 
श्रात्म को श्र्तय शाति प्रदान करे बही प्रार्थना ` 
दै । ॐ 


` ~ल --- - भक्‌ ॥ । 


` महतपृणं निवेदन 


यदि इस अंक के साथ पक्ता वाषिक 
हे तो अगले वषे का मूल्य २॥) हभ मनीआङं 


पको ३।) देने होगि । महक न रहना हो 


मूल्य समाप्त होने कौ सूचना आपको मिली ५ 
दर से भेज दीजिए अन्यथा बौ पीन्से 
तो एक पोस्टकाडं लिखकर हमे सूचित करद ` 


भन्वथा आपके मोन रहने से हम वी० पी० भेज देगे अर आप वापस कर दंगेवो 


दमे ।।) डाकसरचं का नुकसान होगा । प्ाहक 


नम्बर अवश्य किल्तिर । घन्यवाद ! = ` 


कृत्पदृत्त 


| वषं १ 


खूप की अनुभूति में मस्त रदिए । 


छ्मनु० श्री गोपीबर्लभ उपाध्याय 


यदि हम साद्घी (द्रष्टा) बनकर सत्र ऊस 
भो गते रहें, साथ ही यह भौ श्रनुभव करते रहं कि 
यह सब स्वप्न के जेछा सेल है शरोर वह सव्रभी 
कवल स्वप्न दरष्टा का दी खेल दै; तो किर सभो 
-पाषिथा श्रानन्दपूर्वक ही भोगी जा सक्ती 
हे । क्योकि जब हमने सबको उपासना करे ही 
बुलाया हे; तो फिर इमे दोष किखका हो सरतो 
है १ श्रतएव इत भूत (पचमहाभूतों) की उषातना 
छोडकर श्रव हमे चेतन्य॒ कौ उपासना करने की 
शिक्त श्रनुमव द्वारा प्रात होती है| साथ ही 
पाना करॐे जिदं बुलाया है; उनका ऋण 
भी ह्मे शुस्छुराते हुए चकाना चा्िए । प्क संत 
| श्रनुभवपू्वक कहते है क्रि--“्चेतन्य के श्मति- 


रिक्त कु भौ नहीं है 12 हमारा मन उतसनन. 


होने के साथ ही ग्रहंमाव को पैदा करके देत-दुरं 
को प्रकट कर देता दै, इसीषे यह सब गडबड 
मच रही है। श्रतए्व श्रव खभी सगे-खम्बन्धी) 
शतरु-मि व, लता-इृ्, पशु-प्ौ रादि चैतन्य 
मयही दहै, इस भाव कौ उपाप्रना होनी चाहिए | 
यह प्रार्थना ही सञ्ची उपाखनाहै | स्योफि 
सच्ची प्रा्थना मे साधक ्यूः्यवान्‌ बन जाता है| 
वह्‌ सर्वत्र चैतन्य को ही देखता है । उस दशा 
मं कुच भी याचना श्रादि कौ श्रावश्यकता ही 
नही होती | क्योकि उसे स्व कुं प्राप्त दही 
रहता है । घव कुदं ्रपनौ दही रखी धरोहर 
के समान रै, कमी यह जल्दी मिल जाती है 
छ्रौर कभी देर घे। किन्तु जब जिसको श्रावश्य- 
कृता होती दै, तभी वह ले जाता है | इमारे सुगे- 
सम्बन्धी या सपया-पैठा सभी धरोहर के समान्‌ 
ही है, ङिन्ठ इस भावना को प्रकट कर देनेमे 
कों लाम नही; इषे तो भीतर ही भीतर श्रतुभव 
करना चादिष्ट । इख प्रकार को मस्ती को दिन 
रात श्रनुभव करते रहिए । 


६. ~ ह 
4 = ~ ~ 
~ ॥ कद 
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र प्रेमपू्क श्रपने स्वरूप क्षा विचार. 
करते हए उमे यहा तक ग्रोतप्रोत हो जाना 
चाद्िए करि इमारा शरीर इद्दियों के कपूर को 
त्रारती ॐ समान हो जाय | शरोर सच्चा श्रास्म- 
भाव जागत हो उठे | वह श्रटमभाव तो सतत 
जायत ह ही; किन्तु यह किए कि. हमारे मनौ- 
राम श्रपनी पुरानी श्रादत के कारणं इस बाति 


को भल जति है | क्योकि यद खष्टदही दैक. 


यदि मन उवे स्मरण करने को तैयार होने लगे 
तो स्वतः मनकाही श्रप्तित्व लोप हौ जाता 
है । तब वह उसे याद दही करयो करने लगा जब 
तक उ्की यह त्रादतष्कुट नदीं जाती; तव तक 
वह सुखी भी कैवे हो सक्ता है { इसीलिए संत 
कबीर कहते है - 

"मन तोहे केदि विधि कर खमभाञ {` 

एेा प्रतीत होता दै करि षभी संत सहात्सान्रो 
ने (मनोनाशः पर दही विशेष जोर दिया है| 
भक्ति च्रथवायोगयान्ञान के द्वारा यह “मनो- 
नाश श्रपने आप हो जाता है| एक वार ददता हो 
जाने पर फिर इनका सहारा लेना या न लेना 
हमारी इच्छा पर निभर करता दहै | सवं प्रथम 


तो जिस जादृगरी के चक्र मेहम फंस गये | 
उसमे से निकलने की श्रावश्यकता है। शरोर. 
शके लिए जो प्रयत्न किया जातारै, उसी का, 


नाम तप है। 


हमारा वास्तविक स्वरूप साची -ब्रह्म-परन्रह ` 
सुल-दुःखं या रागद्वेष (मेरा तेरा के खाय) से पर 
है | उषे माया श्रादि सव दूर रहते दै । श्रथात्‌ 
वह स्वभावतः ही ` मुक्त है | श्रंततः उमे मुक्ति 
की इच्छो होना ही बन्धन है | श्रतः जब भी. 
शाति-भंग हो, तब समभ लेना चाह के 
शरीर, दद्वियो का श्र॑तःकस्ण में श्रहमाव जति, 


या श्रनजने मे जागत हो उठा है | श्रत 8 
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संख्या ३] 


समय मनीराम से यह प्णुना चाहिए कि 
कौन हमें यह श्रनुभव करना होगा कि 
मे सान्ती परन्रह्म सच्चिदानंद के सिवाय श्रौर 
कभी नहीदं । श्र्थात्‌ शरीर, मन श्रादि 
कामें सान्ती ह्र ।* इस प्रकार के विचार भँ 
निमम्नहो जाना चाहिए | जवर तक यह भाव 
जाग्रत न हो उठे; तवर तक ह्म नार्वार मनसे 
यह परर्न करते रहना होगा किव कोन! 
ग्रोर इसे वाद्‌ ग्रपने वास्तविक स्वरूप भें मस्त 
होकर विचरना चाद्टिएट । हमे सोक्ञ के स्वरूप 


को भ्रात करना शेष नहीं दै क्योकि दम (ग्रासा) ` 


तो स्वाभाविक रूपसे ही सुक्त है| श्रतएव जव 
दम स्वाभाविक रूप से घा्ती रूप में मस्त हो जाति 
६; तव समी पदर्थोः का व्याग च्रपने श्राप द्य 
जाता | शरीर को ही सादे पाच फुट का 
जगत्‌ मान लेना ही श्रनेक प्रकार के प्रप॑चमे 
फा देता दै । साय ही शुद्ध स्वरूप श्रात्मा को 
कौचड्‌ से लोयने की दशाम पचा देताहै। 
ग्रथात्‌ शु श्रात्मभाव चे देहमाव ते खच ले 
जाता है | दुःख का ही दूसरा नाम बन्धन है| 
हस।लिए मनुष्य दुःख या बन्धन से सक्त होने 
का प्रयत्न करता हं। एेती दशाम जव तकं 
अपने स्वर्पकाभनदद्नहो जाय, तमी तक्र 
एला होता रहता दै | प्रस्येक की न्रात्मा का 
स्वरूप एकं ही हे | ग्रतएव हमे समय-समय पर 
स्वरूप को भावना प्रत्येक क्रिया में श्रनुभव करे 
शान्तिपूर्वक मोन वेठना चादिषु । किन्तु ब्रह 


मोन केवल वाणी काही नदीं मनकोभी मौन 


होना चाहर | 


इस शरीर को श्रपने श्रस्तित्व तकन जने 
कह -कदां यत्रा करनी है। श्रत; वह जह्‌ 
भ जाना चाहे, वहा परषन्नापूरवक उसे जाने देना 
चादिए । किन्तु उसके साथ हमारे लिए करीं 
भ जाने च्राने कौ त्रावश्यकता नहीं है । श्र्थात्‌ 
उप दशाम इमे ठदता पूर्वक यही च्रुमव 
करना होगा करि शरीर का ज्राना जाना मेरा 

म्‌ 


स्वरूप क अनुभूति में मस्त रहिए € 


जानान है। श्रौर नेवा हो ही 
सकता है | 

जि प्रकार कोई राजा भंग पीकर श्रपना 
रजन भूल जाय; उषी प्रकार हम भी स्वयं पर- 
ब्रह्म होते हए भी मोह्‌-माया वश ग्रथव। श्रज्ञान 
क कारण यह भुल गये है श्रौर च्रपते को देह 
रूप खमभने लगे है | श्रतएवं जित प्रकार देह 
श्रादिमें द्रहंमाव या न्नै पनः ट्ट हो गयाहै, 
वेषे ही वह श्रह॑-भाव श्रात्मा वै द होना 
चादिषए | इख्के विवाय न तो हमे कु करना- 
धरनादैग्रोरन कु्धंलेनाप्देनाया प्राना-जाना 
दी रे। 

जेसे एक राजकुमार श्रपते साथियों केषंग 
खलता रहता है रौर उस समय उरे यह ज्ञान 
नही होता कि ^ राजकुमार हँ ॥ किन्तु जत्र 
उसे यह ब्रात समाई जाती है ग्रौर जव वह 
राजगदी पर वैठता है; तव भी खेलते समय वह 
फिर इस बात को भूल जाता है किमे राजकुमार 
हू । तव फिर उसे वारंवार समाया जाता ह 
श्रीर्‌ बारंबार गदी पर बिटाया जाता है; तब 
उसे मनमें वह्‌ भावदृद हौ जाताहै किमे 
राजकुमार हूं | फिर वह खेलते हुए भी यह बात 
नीं भूलता कि मेँ राजकुमार ह| उसी प्रकार 
हमं भी ददता हने तक यही श्रभ्यास करते 
रहना चाहिए । खेल समाप्त हो जाय या बीच यें 
कोद वि्लपड़ जायतो भी हमे तो राजगही प्र 
वेठ ही जाना चाहिए | क्योकि हमने भी संसार- 
रूपी खेल घ्चारंभ क्रिया हे श्रोर उसमें जानवूम 
कर स्वयं राजकुमार होते हए भी इस बात को 
हम भूल ..गये हँ । श्रतएवर हमें अपने स्वरूप को 
समभना चाहिए | ॥ . 

हमे प्रत्येक क्रिया में श्रपने स्वरूप का ज्ञान 
बना रहै, इख बात का प्रयत्न करना चाहिए । 
हमने श्रपनी इन्द्रियों श्रोर मनको ही श्रपना 
संखार मान लिया है, इसीलिए हमे दुः का 
अनुभव होता €] बाहर का श्रगर हमें विशेष ` 
दुःख नहं दे सकता वरन्‌ हमारे मन का उत्प 
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कल्पवृक्त [ वघ ४९ । 

[किया हृश्रा जगत्‌ हौ समस्त दु लोका कारण इससरूप में श्रनुभव करना दौ तो) तो 9 
होता ३ । श्रवएव इमे श्रपने मन को समाना क्यार के सिवाय ग्रौर क्या हो सक्तां £ 
हे--उसकी पूजा करना दै | क्योकि सन ही प्रसेक मनुष्य श्रपने को जिस स्प स श्रनुभव 
नेका प्रकार के प्रप॑च रचकर हमारे शरोर परमात्मा शस्त > अथवा उसे जैसा च्रभ्यास या श्रनुमव 
क बच भिन्नता दिखति हुए हमे इधर-उधर दा जाता उसी का वह वणन करता टे । किन्तु 
टकराता ह । श्र्थात्‌ यदि वह ग्रपने ठीक ठिकाने हसे तो उन सवसे जुदा पव उलटा हौ श्रनुभव 
र रहे तो सबकुछ यथा्थित रह सकतादहै। कसना दे | | 
इसलिए श्रात्मस्वरूप के चितन्‌ कौ ्रावश्यकता है। मनका दयमतो तभी दह्ये सकता दै जव ˆ. 
चितन करते करते ही ददता आ्राती दे) च्रतएव क्िहम श्रात्मस्थ हो जर्यै--ग्रोर तभी हम 
इसकी चिता छोडकर पदले जो कास हम श्चज्ञान सुख-हुःख के जाल से छुट सकते ह । यद देखने ध 
पूर्वक करते थे उसे हमे ज्ानएवक करने लग जाना तो सरल माग है, किन्तु श्राचरण मेँ उतना ही 
किन है । यह्‌ ग्रनुभव द्वारा समभ सकने पर 
भी इये निरंतर इख बात का ध्यान रखना चादिष 
किय सादी ्रात्मा परन्रह् हूं । सवंत्र शरोर 
सन्त॒निरामयाः” शर्थात्‌ सव सुखी हौ--्रौर स्वरूप ह्र | उसके चितन-मनन मे लीन 
सव निरोग हो| (शरोर, मनं शरीर द्रात्मा सभी रह | एता करते कुरते किखी दिन काम बनं 
छ्ानंदमय हों) यह वात जेसे-जेषे मनुष्य श्रात्मा जायगा | किन्तु प्रतिदिन तो च्रभ्यास करना दही 
सँ स्थित शेता जाता है, वैसे-वेे उपयुक्त उद्गार होगा । एक दिन भीन चूकै। दस्मेंतो हसं 
स्वाभाविक ख्प से निकलने लगते है । वर्योकि खुद देखना ह, किसी को ठु भी बताना 
ग्रात्मा तो स्वयं सवंमय दै--सवंत्र है; (यदि उसे नदीं दे। 
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न्ोहिए । 
हमारे श्रंतःकरण से खदेव यदी भावना 
व्यक्त होनी चाहिए किं “स्बभवन्तु सुखिनः सव- 






कं समाचर्‌ ` 

यह सूचित करते हए अत्यन्त दुःख होता दै किं राच्यं श्री नरदेव जी 
¢ शाखी वेदतीथ का देहावसान २४ सितम्बर १९६२ को हो गया । ( 
. श्री विश्वामित्र जी वमा का देहावसान ३ क्टूबर १९६२ को रक्त- ॥॥ ¦ 
@ चापके कारण दहो गया। 1 
४ श्री हरवश राय जौ श्रीवास्तव ४ 
५ का देहावसान € अक्टूबर १९६२ को 
| ददयर्शति रुक जने से हो गया है| 

( | प्राथना सभा मं उपरोक्त तिथियों को उनकी आत्मा के शान्तिके हेतु 
« ^ गइ । परमात्मा इनका आत्मा को शान्ति दे एवम्‌ इनके पारिवारिक 
ध ^ धान्‌ दुःख को सहन करने किं शक्ति प्रदान करे । 
+ ॐ शान्तिः! ॐ शान्ति ! ! ॐ शान्तिः! 1 ! ` 
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{न 


प्रभुमय जीन्‌ 


ज्ञान ओर प्रतिभा 


श्री श्रीलाल्न जी पण्ड्या 


श्राप निःस्वायंमाव या श्रे स्वास्थ्यं श्रौ 
ब्ल को बद्नेके उदेश्य से यदि चश्रपनी मान- 
छक शक्तियों को विकसित करना चाहत हा; 
तो उसके श्रनुकरूल ्रपनी मानसिकर-स्थिति रखने 
१ श्रषुक शक्तियों के सम्पर्कं श्राप प्रवक्यच्रा 
सकेगे | श्र्थात्‌ वे शक्तिर्‌ श्रवस्य श्रपसें काम 


करने लेंगी ओर श्रापकौ निहित परिण।म 


तक ध्रवश्य पटुचा सकेगी । श्र पनी इच्छाशरोको 
बिना क्रिसी संकोच या सन्देह के मनद्वारा था 
युख से प्रकट करके सूदेम-तत्व से श्राप सा 
कवन उत्पन्न कर देंगे, जो कि प्रत्येक स्थान पर्‌ 
परपनो छप जमाये चिना नहीं शर सकता | श्रोर 
थ्न्य शक्तियों को जाग्रत करे या उनके साथ 


मिलकर ्रापकी भावनां को श्रवश्य सफ़ल 


कर | जो मनुष्य इस विषय के उचनिय्ां प्रोर 
- शक्तियाँ के श्रनुकूल रहकर धरतता हे, उससे 
कोदं भी वस्तुस्थिति दूर नहा रह सकती | 
जो श्रपनी शक्तियों को जानता € श्रौर उनका 
खढुपयोग करता दै, उसकी सभी भावनां फली- 
भूत होने लगती हैं | 

सोते समय श्राप जे. प्रेम, शुभेच्छा श्रौर 
राति एवं मेलमिलाप ऊ विचारों का चारों ज्नोर 
विस्तार करते रहैगे, वेसे-वैे श्रापकी निदा 
अधिक्‌ शान्तिमय, सुखकर प्रोर बलवर्धक होकर 
्रपक शारीरिक, ` मानसिक -श्रर श्राध्यातिमिक 
शक्ति को बाती रहेगी (= 

भरे एक मित्रजो वि मनुष्य जाति के प्रति 
प्रपने कल्यारकारी कार्यो क लिए प्रसिद्ध है, 
पतलाते ईं क्रि “श्रनेक बार मै मभ्यरातधि भे उठ 
“उता; शरोर उसी समय मेर सम्मुख बिजली 


८211 


कौ चमक क समान अपने लिए आवश्यक कायो 


४ 


रहा हो, ततर भी श्रा्यास्मिकं शिता ५ र 
1५ £ {> ॥ $ (८. ५ प । 
440. अ ६) 
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की रूपरेखा ग्रथव) योजना उपस्थितं हो जाती 
। दन्तःस्फुरण को प्रदर करने की दशा में शति 
पड़ रहने से उत ' योजनाक्रो छगसतापूवकत पूरो 
ॐर सकने कौ युक्ति भी मेर सामने उसी प्रकार 
पकर होती दै, श्रौर उम्डे व्यवहार में लाकर 
उंखार को श्रा्चर्थ से डलने वाली टेक्षी 
योजनाना को पूरा कर सकने मेक पफल हो 
कता हु, जिनकी कि श्रन्यु किल भी रक्ता 
3 कल्पना तकत नहीं हो सकती |' वह भि उच्चं 
नियमो का श्नु सरण कर अपना जीवन वरिता है, 
श्रतरव ग्रपने मन श्रौर शरीर.ॐ परमाशुध्रों क 
उच्च प्रकार के किन्तु सृतम कपन ग्रह करने 
योग्य वना सका है | च्रौर श्रषुक उदेश्य पिद 
करने के लि श्रपना समग्र जीवनं उसने श्र्पर्‌ 
केर दिया, ह, इतना श्रवश्य है कि, वे उच्च 
प्रणा, किष प्रकार शरोर किसकी शरोर से प्र 
होती है, इसे बह नहीं समभ सकती | श्रनेक 
मनुष्व इत विषय में ग्रनेक कल्पना कर सक्ते 
है, किन्तु सच्चे रहस्य को समभने बाले यो 
ही हेते हं । इतने पर भी यह तो समम! ही जा 
सकता है शरोर बह समना श्रावक भौ ५. 
कि जो मनुष्य उज्च नियमानुखार चपना जीवन 
निताता है श्रोर उन उच्च नियमों के जानते के 
लिए उत्सुक रहता है, उसी को इस प्रकार की 
प्रण्णे मिलती है । रः श. 
श्रतः हम भौ श्रपने जीवन की जितना ही. 
उच्च नियमों के श्रनुक्रूल. बनावेगे, उतने दी ` 
दिभ्य रहस्यं श्रौर पररणा्रो को प्रापि. द्मे | 
श्रवरयमेव होती रहेगी | इस विषपके एक ` 


गंभीर श्रभ्यात्ती बतलाते है करि ‹ (जव शरीर खो { द 
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सकना कोई बहत बड़ी बात नदीं है 1" सर्योकि 
हम बाह्य स्थिति पर जितना ध्यान्‌ देते है, उतना 
य॒दि ्रपनी श्रातर स्थिति पर देने लगे, तो इस 
विषय में हमें इसी प्रकार के श्रनुभव प्राप्त होने 
ल्गेगे, हमारी वतमान श्रीर भावौ स्थिति का 
श्राघार हमारे विचारो पर ही होतादै। दिन की 
छ्मपेत्ता रात में हमारे विचार श्रधिक जाग्रत 
होते है श्रौर बाह्यखष्टि मे जब हम सोते रहते 
है, तव भी त्तर सृष्टि में हम जाग्रत दी रहते 
है| वह श्रान्तर खष्टि भी सच्ची दुनिया दै 
श्रोर उसकी ग्रच्छौ या घुरी ध्थिति का च्राधार 
मनुष्य की मानसिक श्रोर नैतिक उन्नति पर दही 
होता है। जिस समय इम वाह्य-इन्दियो-दारा 
श्रु भव प्राप्त नहीं करत, उस श्रवस्थामें हम श्रतर 
दवारा ज्ञान प्राप्त करते ई । इन्द्रियों के विषय मं 
इस प्रकार यथायं सहत्व ज्ञात हो जाने के बाद 
मनुष्य को जिस किषी विषय कौ विशेष जानकारी 


पराप्त करने कौ इच्छा हो, उसी का चितन करते हुए 


उसे सो जान। चाहिए । स्योकि सावारण सनुष्यां 
को तो नीदिमें दथा स्पप्न ही श्राति रहते £, किन्त 
शानौ मनुष्य उसी निद्राकी सहायता से श्रनेक 
प्रकार के श्रनुभवे प्राप्त करते है| साधारण 
मनुष्यां में श्रपने स्वप्नं को समभ सकनेकीमी 
शक्ति नही होती; कन्द श्रागे बदी हई जीवात्मा 
केवल त्रपने ही नही, वरन्‌ दूसरे के स्वप्न का 
भी रहस्य भली भांति खम सकती है । इसका 
कारण जानने के लिए र्मे दूर जाने की श्राव- 
श्यकेता नहं ्चेगी । क्योकि इसमें मुख्य ॒चश्राव- 
श्यकता निमल जीवन निताने की ही है। केवल 
मोखिक वातं या वाचिक ज्ञान श्रथवा त्र 
ब्रह्यास्मिः कहने से ही काम नहीं चल घकृता | 
मनुष्य का सच्चा सामथ्यं तो पविन्र जीवन बिताने 
मेही है| क्योकि च्रपनी उच्च भावना ऊ 
श्रनुसार जीवन को भी उच्च प्रकार से विताने 
करा जो प्रयलन करते है, उसी को उत्तम साम्य 
रोर श्रानन्द प्राप्त होता है। श्रौर वही सनष्य 
पार के लिए विशेष उपकारी सिद्ध होता है। 





कृल्पद््त 


' करण मे उच्च विचार स्फुरित हो सकते हँ । यही 
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द्मस्त॒ | इतना विवेचन ही जने पर भी 
पाठक या श्रोता कबतक कनिष्टता के तकं म सडते 
रहेगे, इसका श्राधार उन्हीं कौ इच्छा पर ग्रव- 
लंबित है । जिस त्षणमी वैद नक से मुक्त 
होना चाहेगे, उसी चण उस साग पर जानेस 
उन्हे कोई रोक नदीं सकेगा | 
दस प्रकार मनुष्य को परम उन्नति प्राप्त 
कराने वालाभी मन हीद्ोने घे जव कभी 
वह सच्चे श्र॑तःकरण से उन्नत बनने कौ इच्छा 
करेगा, तभी प्रकृति कौ समस्त शक्त्यां उसकी 
पूणरूप से सदायता करं गी । 
प्रातःकाल जव कि मनुष्य जाग्रत स्थिति सं 
पटुता है, तव उसक्रा मस्तिष्क इतनी शात 
्रवस्था में होवा ह कि उसपर सहज ही मेँ गहरी 
छाप पड़ सक्ती टे । उस समय बाह्य-जगत्‌ के 
साथ उष्के सारे ही सम्बन्धष्टे हुए रहते है। 
शरोर उसका मन भी त्रधिके शति एवं स्वनेत्र 
होने देफोयो खीचने के काच की तरह यह्‌ | 
तत्काल हौया ग्रहण करने योग्य श्रवस्थायें होता. | 
दे, श्रोर इसी कारण श्रन्य प्रदत्तिर्यां मः. की 
चं चलता श्रारंभ होने के पृव॑दही मनष्यके श्र॑तः 
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कारण है कि प्रातःकाल में श्रनेक मनुष्य च्रधिकं 
द्मच्छे काम कर सकते है| मानव जीवन को 
उत्तम बनाने के लिए यह समय परम उपयोगी 
होता है| श्रौर मन भी उस तमय कोरे 
के तरह रहने क कारण उसे हम श्रपनी इच्छा 
लार श्रत्यन्त उच मागं कौ प्रर प्रेरित कर 
कते है | ्‌ 
प्रतिदिन प्रातःकाल का समय ही श्रारंभका 
समय होने से, उस समय एेता सोचकर कि मानो ` 
हम जीवन का्मारंमहीकर रहै है, भूतकाल. 
को भल जनि का प्रयत्न करना चाहिए | कन्व. 
इतना श्रवर्य स्मरण रखना चाहिए किं ““जिष ` 
प्रकार हमारो वतमान अवस्था हमारे भतकाल. 
पर से निमित द्रई हे उसी प्रकार हमारा भावी 
जौवन भी इमारे वतमान जीवन पर श्राषार 
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रखता दे । इसलिए जिस प्रकार पिछले दिन 
का विचार करने कौ हमारे लिए न्रावश्यकता नही 
हे, उसी कार ्रागामी कल का विचार भी कल 
पर ही छोडकर ग्राजतो केवल ग्रा का ही 
विचार करम चाहिए | 

-श्रतिदिन नया श्रारभ होता हे शरोर प्रति 
प्रातःकाल सं संघार नया जन्म धारण करता ह | 
ग्रतपएव हे दुख श्रौर पापस जस्त मनुष्यो | 
दलो देखो, हम सवके सिद श्राशा कौ नहं 
किरण पएूट रही है 

“भूतकाल भूत मँ विलीन हो गया, काम 
पूराह्ये गया, ओर भी बह गये, कल की भूलें 
कल हो ठक दी गई श्रौर कले घाव रात्निके 
शातिजनक प्रभाव से वुर्‌ गये | 

“श्रव भूतकाल को धूल जादृ; हृध्रा सो 
हो गया शरोर जो नदीं हरा वह्‌ क्ष नहीं सकता | 
कयो कि भविष्यकाल हमारे हाथ से हे श्रौर उपे 
सुध(रने के लिए वतमान काल भी हमारे ही इाथ 
मँ हे। 

“राज पराकाश नवीन प्रकाश से फलक 
रहा है ग्रोर प्रध्वी नये जीवन के साथ जन्म लेती 
इई जान पडती है | यङे हुए अवयव शांति 
रात्रि बीतने के पश्चात्‌ सूर्यं का प्रकाश पाने से 
पूव प्रातःकालीन ग्रो मे स्नान कर पूर शांत 
स्प से धीरे-घीरे उठते हए दिखाई देते 4 

“प्रतिदिन नया श्रं होता है| श्रत; ह 
मन | मधुर संगीत सुन; श्रोर भूतकाल के पापों 
एव शोक के श्रवरो, उलभन भर प्रश्नो, एवं 
प्राने बाली विपत्तियों का समूह कितना ही 
विशाल त्यो नहो, घेर्यं घारर कर नये दिनके 
साय तू भौ नवजीवन हयी विताना द्रारंभ कर | 

प्रातःकल का एक घंटा श्रहा | उसमें 
कितने भव्य, उत्तम शरोर शाश्वत जीवन के 
पुस करने का सामर्थ्यं होता ३ | इसलिए 
भृतकाल को भूलकर एवं भविष्य की चिन्तासे 
दूर रहते हए उ घढ़ी से नया ह जीवन विताने 
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का द्द निश्चय कीनिपः श्रौर जब तक दूरी 
घड़ी नहीं त्रा जातौ, तव्‌ तक उसका विचार ही 
मत कोजिए | क्योकि उच्च चरि की रचना 
।र उच्च विचार एवं प्रवस्रों को श्राकषठित 
करने का सुर्य रदस्य शरोर बल प्रातकालीन 
षड मेही विशेष ल्पे रोता है| मनुष्य की 
श्ल्पना कौ हुई उत्तम से उत्तम जौवनी भमी इख 
भात का सदुपयोग कने सेदह़ी निर्माण की जा 
पकती हे । क्योकि री प्क भी भन्य वस्तु 
भा श्रवस्था इ संसार मे नही हे, कि जिसकी 
श ~तत प्रयाण करने वाला उससे वंचित रह 
| 


यह प्रयोग प्रत्येक मनुष्य के लिए अनुमव 
कर सकने योग्य है| संसार मं टेसा एक भी 
मनुष्य नही, नो करि श्रपनी उच्च भावना के 
चार्‌ घड़ी भर कै लिए उच्च न बना 
सके । मान लीजिए कि कोई ठेवला न भी कर 
सके; न्दु बदि वह श्रपते प्रवल मेंट ग्ाग्रह 
स्खनेवालाहो तो भजे की श्रार वैखा ही 
प्राकृषित होता है” इस नियमानुसार बह प्रयत्न 
रील मनुष्य प्रतिक्तण श्रपने उच्च ध्येय के 
माप तो पहुचता ही जाता ह| ज्रौ उसके 
बाद कौ षड़ी मे तो वह उससे भौ ्रधिक निकट 
पच जाता है | इस प्रकार धीरे-धीरे एेवा समय 
भौ त्आस्कतादै, जव कि वह उच्च -स्िति 
उसके लिए स्वाभाविक बनती जाकर विरुद्ध 
कार श्रथवा हीनकोरि कौ श्रवस्या उसके लिए 
बिलकुल श्रस्वाभाविक हो जाती है। ` 

इष भकार सर्वञ्च परमात्म-तत्व के साथ 
जो कोई प्रेम करता है श्नौर इस लिए प्रयलन- 
शील होता है, उसके साथ वह परमतत्व भौ 
पीति श्रौर परिचय बदाता जता है श्रौर इसके 
परिणाम-स्वरूप संसार के समस्त शुभतत्र भी 
उक लि९ श्रनुङूल हो जाते है; क्योकि वै 
सबके मूल-भूततत्व के अनुङूल बनना सीखे हए 


होते है । 


प 





कत्पनुत्त 
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म सदा था, अव जिन्दा ह । 


स्ब० श्री विश्वामित्र बमो 


मृत्यु ॐ स्वागत मे सोत न आई 
द्युचानक जङ्खत म अपगत । 
न्रपनी जन्म तिथि, दिन या तारीख सुभः 
नदीं मालूर भ्योकि जव मे संसारमे श्राया तब 
मेरी नन्द्य मृतप्राय यी, श्रवा जन्मी न 
' थीं या विकखितनर्थो | मेर्रखां ठे देखतान 
देखता, कानों से सुनता न सुनता~-सब बराबर 
या [मँ कोन हू, कदां त्राया दू; कहाँ था, सुभे 
यह विचार न या 
धीरे विकित होकर दोश होने श्रोर ससभने पर 
मरे माता-पिता ने बताया जेखा कि सब माता- 
| पिता ने श्रपनी संतान को वताया, श्रोर सब 
केवल विश्वाख करते दै, स्वयं नहीं जानते 


छ्मपने माता-पिता को भी स्वानुभव से नहीं जानते, ` 


विश्वस्त ज्ञान सवको हे । 


लेकिन से १६ माच १६६१ हमेशा याद्‌ 


रहेषी क्यो कि उस दिन मेँ त्रचानक एक रटे के 
छ्मन्दर श्रघमरा हो गया था, उस दिन मेरौ 
मृत्यु श्रारभ इई थी, ग्रर धीरे-धीरे धी मोत 
इक्कीस दिन के भीतर कभी भी किसी भी समय 
होनी थी। सुभे फी या मृल्यु-दर्ड नही 
सुनाया गया था, मेने कों श्रपराध नदीं किया 
था, रजद्रोह, राष्ट्र विरोषौ षडयन्त्र श्रयव। 
किसी की हत्या नहीं को थी, श्रत्मिहत्या का 
प्रयलन भी नक्ष किया था | मे यति से तीन मील 
दुर जगल, श्रपनी खेती-ब।डौ से ंव॑धित एकान्त 
भोपद़ी को जा रहा था, करीब एक फलाज्ञ रह 
गया था कि मेरे पव लड़खडाये । मेने समा कि 
भूचाल शे रहा दै, इसक। निश्चय करने भै 
इ कदम चलकर सुक गया । श्कम्प नही था 
` यथावत्‌ चलने लगा | कुरुं पग चलकर पुनः 
 लइखड़ाने लगा,परन्ठ समलकर धीरे-धीरे भोपडी 


वा वा श्रोर बाहर पदी खाट पर लेट गया। कुद 
1 










होश नथा परन्तु घौरे- 
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मिनट पश्चात्‌ स्वस्थ हो पुनः प्रपने भाई कै 
पाख एक पेड के नीचे गया, तो फिर लडखडाया _ | 
त्रोर जाकर पेड के नीचे वेठ जाना पड़ा| | 
पवां मे कोई त्रनायास श्रहश्य क्रिया, ऊपर कौ । 
प्रोर चद्ती हई च्रंग को प्र भावित कर रही 
थौ--ूटःयवत्‌ । 

मैने भाई को काम से रोक कर, तुरन्त ,. 
खादकल पर गाव को जने श्रौर मेरी लिखने- † 
पटने की सन्दूक लाने को कदा, कि शायद्‌ । 
च्कस्मातू मेरा श्रन्तिमि समय श्रा गया, मुभयं । 
कुदं ग्रहश्य क्रिया होकर प्रभावित करर्ी दहै, 
शायद तम्हारे लौध्ने तकर मेँ खत्मन दो जाऊ, 
एसा सुभे श्राभाष हो रहा है। म॑ कुं लिखना | 
चाहता र| भाई साइकल पर रवाना हौ गया | 

मे वेट-वेठे उस प्रभाव से लुट्‌क गया } मेरा , 
एक दाहिना पाव येकार हो गय), ग्रौर में वेठे-बेठे | 
एक शिंसान पिता-पुत्र से वहत कंर रहाथा|. 
वे दोड़कर खाट लेने जावे इतने मे मेरा घड़मभीः 
वेकार हो गया, शरोर गाव वे मा्ईके लौरे. 
समय तक हाथ भी बेकार हो गया, सुशे पिता- 
पुत्र ने उठाकर मुदावत.खार पर॒ लिटाया, श्रव . 
जवान भी लड्खड़ाकर वाणी श्रस्पष्ट ॒तुतली हे | 
गईं | भाद त्रायातो मे कलम न पकड़ सका। 
म श्रव समा कि मुभे लकवा- पच्ाघात 
गया | हाय पाव जिन्हा से, चलने फिरने बोलने 
जोर से चिह्लाने घे श्रपंग लाचार हो गया । ह । 
एक स्वाभाविक क्रिया फे लिए गोद के बच्चे $ 
समान लाचार्‌ श्रा्रित हो गया। मेरी ऋ 
लाल हो गईं", खून उतर श्राया रश्राखों में । प 
कल च्राठ वजे मेँ श्राया था, मखा श्राया 
परन्तु अब भूख, शोच, मूत्र की सूचना खव गफ 
हो गये । स्टीड मेन्स मेडिकल डिक्शनरी म | ८ नि 
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अव मौत केर्मह मे- 

प्रथात्‌ हस पक्ताघात का उमर प्रभाव पतिं 
मं होकर ऊपर को बद्ता टुच्रा धड्‌, भुजा श्रौर 
गदन्में होता है जिससे एक साह, तीन सप्ताह 
क भीतर मृत्यु हो जाती टै | (कोई बचता = री, 
त्रच्छा नह्य होता, कई दवा नहु है |) 

म बेहोश नी दुत्रा। यै स्वस्य दशा में 
त्रावा था | सुभे रक्तचाप (न्लड वशर श्रादि, 
देदय, फफडे कौ कोई बीमारी नही थी । मै कोई 
भ्वसन---नश), च।य्‌, वीड़ी-खिगरेट, शराव नहं 
पताया, न कमी इसका खशं किया |स सदा 
सात्विक शाक-दुगधाहारी रहा ह, फिर सुभे यह 
रोग ज्यो शमे किसी दवा कामी ज्रादी = था, 
संयमो रहा हू | शायद यही कुछ श्रनुभवदेनेके 
लिए, यह रोग मेरी परोक्ता--दृदृताके लिए 
प्रायाः था | 

भ्रव दौड़-धूप होने लगी, लोग दूर-दूर से 
मुभे देखने श्राते, सलाह देते--च्रमुक व्यक्ति के 
भसि खाऽ बनाया हूृग्रा तेल दै, मालिश करो, 
त्रस्पताल (दूर) ले जा ग्रो, डाक्टर को वुलवाश्रो, 
दवा सगवाश्रो, कनूतर खाश्रो, इत्यादि । "पर 
उपदेश कुशल बहुतेरे ॥ ¦ 

प ही षरजनेको राजी न हो, मे उसी 
पड़ के नीचे रहा | कुष्ठ नीद श्राई, शरोर तभी 
स्वप्न देखा कि मे मर गया ह । लोगो ने मेरी 
लाका ठठरीर्बाषी, शरोर मैमी लाश की 
मरातत के साय श्रदश्य हो चला | मेर लाश को 
चिता पर रखकर चराग लगा दी श्रोरमे घर के 
व बायुरूप हो श्राकाशवत्‌ व्यापक हो गवा। 
हशर स्वप्नवत्‌ बाक्रौ या, पाधथिव स्थूल 
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पर मेरे नदीं थे। 


वाते रेडियो रेलीविज्ञन की माति विना ओ्रख- 
कान सतर देख सुन जान रहा था | फिर क्रमशः 
सूतम से सृदमतर होते हुए में श्रहंकार से विमुक्त 
हो श्रसीम श्रनन्त श्राकारावत्‌ चेतन उज्ज्वल 
प्रालोके में प्च पकारावत्‌ व्याप्त श्रनुभव 
करने लगा | वह्‌ मँ एक स्थूल या सद्म व्यक्ति 
नरी, समष्टि था जिसे सव॒ विश्व समाया था 
रोर जो सव पस्माणु मे श्रसोरणीयान्‌ महतो 
महीयान्‌" में श्रोत-परोत था | 

षटसा नीद खुल गई | यैमरा नदीं था, 
मरने का इन्तजार श्रव होश में सतकता से कृर 
र्दा था। परन्तु क्या मरने प्र एेषा ही होता 
है १ पहले से, विना मर, कौन जाने। यह तो 
स्वप्न था | जागने पर इमे खप्न याद रहता है 
श्यासो जाने पर श्रथवा स्वप्न मं जाग्रत के 
"यवहार याद्‌ श्रते हैँ कभी च्रापने विचार 
दै १ मव्युके बाद स्वप्न का व्यक्तित्व 
अहम्‌" ही होता है क्या १ श्रह्ु | 
अपनी जाच- 

इखके दूसरे दिन मेने गा घे स्रपना चब 
सामान मंगाया, कि मरने से पहले सव खोलकर 
वता दू, खोप दू । श्रोह ! स्वयं को श्रमर समभ 
मनुष्य दस हजार वष जीने का दुनिया भर का 
सामान श्रपनी सुचि शरोर धनिष्ठ श्रात्मीयता से 
संग्रह करता है श्रोर आज संछार मिडीवत्‌ श्रौर 
सब श्रात्मोयजन निःसहाय निरर्थक हो रहे ह | 
मरौर तो शरोर, मेरे शरीरके श्रय भी मेरी ज्ञा 
नहीं मान रहे, हाय, पव, वाणी भी । मै चल 
फिर बोल मी नहीं सकता । शरीर मे कही किसी 
प्रकार की पीड़ा नर्हीं थी, केवल शरीर मुदांवत्‌, , 
चूल्य, निजीव था | मेरे हापि को ङ्ल्डाड़ी 
से काट दो, चाहे भद्यी मे मक दो, म देखकर 
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भी कुच न कर्हगा, ये मेरी देह में बड़े हए थे 1 
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रान मेने स्टेयोश्कोप्‌ ( 96४08८गृ€ो = ` । 
वे श्रपने व्तःस्यल की, हृदय श्रौर क व 
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जच की | हृदय श्रोर वार्या फेफड़ा जोर से 
धड्कन धोकनी धक र्दे थे पर्त दाहिना फेफडा 
लुप था | लक्वे के प्रभावि से प्राधा घड्‌का 
श॑तरंग भी मर गया था। (शरीर मे सन्‌ त्रग 
दो का जोडा होकर, चार भाग बनकर परत्र 
जोड़ गये ह । विषम परक्लाघात म (7058 

29721578) से मालूम होता हे कि बाय हाथ 

ननोर दाने पाव श्रादि काभी पक्ताघात होता 

हे) दइलिए मूल, शोच, मूत्र भौ न माल 


` हता या । प्छ बाय किडनी (ताल) र 


मूर बनता वह ईक्षा होकर भी देर से उतरता) 
तँ लेट हृश्रा, बाय च्रंग से उठकर वेठने का 
प्रयल्न कर तो लु दकं जाऊँ । इस श्राघौ जिन्दा 
दशासे तो सर-सिटना श्रच्छाया। 


इलाज का नतीजा | 
डाक्टर, दवा, श्रस्पताल जाने को बाति 


व्रिलकुल न जंचीं। डाक्टर को लकवा की 
चिकित्छा ऊह भी नदीं मालूस । वे मुदे चीरः 
फाड़कर, पुस्तकं पद कर, श्रपने गुश्रा से सीखे 
है, शरोर श्रन्दाज कौ सूम से रोगौ का दुदशा 
करते है | मेरे पिता को ठरुडकाल में वषा से मीग 
कर ठरड लगी थी । ती साल तक डाक्टर लोग 
बीमारी न पहचान पाये, सिफं अ्न्दाज से दवार 
देते रहे श्रोर श्रन्त मे उन्हं पत्ताघात 2878. 
71618. हो गया, शरोर न जाने कवर एक रात 
वे चल बसे | 
सन्त नागरजी के भित्र थे डाक्टर | निकट 
घनिष्ठ सम्पकं मे रहकर देखा जाना है, डाक्टर 
उन्हें श्रनेक दवाहर्यां बताते, देते रहे तीस साल 
तक, रौर यह क्यो न माना, कहा श्रौर समभा 
जायु क्रि सब उक्रटर उनकौ तकलीफ कोन 
समभ सके, श्रन्दाज से दवार्पे देते रहे, ग्रोर 
उनकी कोई मी पीडा दूर न होकर, उन्दी 
जहरीली, नाक को नापसन्द जघन्य दवाश्रां षे 
ही रक्तचाप, रक्त हीनता, पक्ताघात मी हृत्रा, 
श्रोर क्िखी दवा से फायदा होने के बदले नुकसान 
ही होते थे तथा प्राणान्त समय वे देख-बोल-सुन 
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भी न सकते थे, तथा उनका शरीर विस्तर प्र 
ते चार इच ऊँचा उल्लुलता था, श्रौर एेसी दशा 
म डाक्टर (विलायत-पा्त) ने इलाज के नाम्‌ 
पर उनकी रीद में सुई कईं वार चुभाकर उनकौ 
वेहोशी मे उनकी रीद्‌ का रस निकाला | किष 
लिए १ वडे-बदे डाक्टर रोगियों के इलाज कै 
दौरान में उनके शरीर मेँ से इलाज या जांच के 
नाम पर श्रपना प्रयोय कर श्रनुभव बटने, 
उसका रक्त , रस निकाला करते दँ शरीर उससे 
प्रयोगिक दवा बनाकर दृसरे रोगियों पर त्रजमा 
कर श्रपने श्रन॒भव डोक्टरी श्रखबारों मे प्रका 


शित किया करते रै, सहन्‌ बनने को च्राककति [ 
से ही, वे एेखा करते हं । शायद उन _डाक्य्र | 


ते भविष्य के श्रन्य प्ताघात के रोगियों के लिए 


उस रत से कोद दंजेक्शन (7171-1 | 


ऽशा70) बनाया हो । 
नागर जी मरने लायक नये, सुभे कहना 
पड़ेगा कि ग्राधुनिक अक्टरी श्रंघजाल महम 


खब लोग त्रे होकर श्रपने त्रत्मीय की जानकी, 
लालच में उाक्टरोंको इलाज क लि श्रंघः 


विश्वा से सौपते शरोर इलाज के नाम पर 
जहरीली दवाश्रं ग्रोर घातक श्र॑धप्रयोगों ठे, 
स्वयं न मारकर उक्टरके गुट से ददशा कर 
मरनेदेते ह । उक्यो ने क्या दिया, क्वा 
किया--हम उसे उपकार मानते है, हत्या ना | 
प्रारोप नहीं लगति है| लगवें भी, तो = | 
प्रमाण नहीं दे सकते ! कोई डाक्टर, डक्टयी 
नीति के श्रनुतार, किसी डाक्टर के विश 
गवाही देने को तेयार नहीं होता | | 












स्मपने घनिष्ठ सम्पक्‌ मे दवारो कोरी 


वद्धक ्रौर डक्टरी जेजाल को धातक ज 


मैने किसी की सलाह न मानी। मैने सय॑ 
भाईं कौ सहायता से श्रपना इलाज किमा 1 


नागर जी का बिल्ल डाक्टरी इलाज, 
क्रिया गया होता तो श्रात्म संयम श्रौर शुद्धिः 
वे श्राज जिन्दा मारे सामने होते |` 
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संख्या ३ | 
न न~ 4 
मौत का स्वागत-- ` 
खाश्रो यान खाग्रो, इलाज कशोयान 
करो, सुभं तो डक्टरी शब्दकोपके शनुसार 
दक्कीख दिन के भीतर किवी .दिन-रात, किसी 
समय सरना निश्चित था, सानो व्रिना तारौख- 
समयक्ी फी का हुक्म सुनाया गया हो| 
ग्रतः मने न कुछ खाने का, न कोद इलाज करने 
का, निर्‌चय करिया | केवल गरम पानी पीता| 
साता-पिता ने स्वस्थ शरीर को जन्म दिया 
था | इम लोग प्रायः स्वस्थ ही जन्मे है, जन्मते 
है, तएव रोग से क्यो मर १ स्वस्थ सहज दशा 
पूरणाय होकर क्यो न मरे १ मोत क सामने 


सिफारिश्च, खुशामद्‌ नहीं चलती । सरना तवर्य | 


है, वच नहीं सक्ते । जीवन-याचा पूणं हुई, 
उतरे संसार्‌ कौ गाडी से) 

भूख, कदिए कि च्राधा श्वास यन्त्र श्रौरं 
पाचन-प्रखाली भी मर्‌ चुकी थौ, इस्लिष् भोजन 
भीशरीर में शर्धं बोर वदारेगा, ओर श्वास 
के लिष्ं ्नावरी प्राण्वायु--्रक्सीजन्‌ मी दी 
जाय तो वह कास नहीं श्रवेगी | सुद्ई सुस्त, 
गवाह चुस्त, कौ वात र्हा जंचतीदै, क्रि जो 
फेफ़ड़ा लक्वे के प्रभावं सेखव श्रंगोँं के खाथ 
निर्जीव है बह प्राणवायु लेता दी नर्ही, एेखा 
होता तो सुरद वें प्राणवायु क्यो भरकर नहीं जिन्दा 
केर लेते १ दर श्रचल, फेफडे को श्रन्तरंग श्रपने 


साघन से, श्रपनी प्राणवायु ते चलाना चाहिष | .. 


त्रतएव शरीर में कचरेके मार चाप को 
जल क साधनों से रोज दूर कर, मेने दाहिने 
फेफड़े पर दुसरे दिन से प्रयोग श्रारम्भ कर 
दिया | रतको वार्या श्वास बन्द करके दाहिने 
से प्राण।याम श्रारंभ किया| बड़ा कठिन कार्य 
था यह | मरते मरते यह्‌ मेरा अन्तिम कृटोर 
खान य मृत्यु के स्वागत मे। किसी दूर देश 
के बादशाह या महापुरुष के स्वागत में शहर की 
(सफाई होती है, गली गली, न मालूस कहां 
मेहमान; की नजर पड जाय च्रौर देश की 
वद्नामौ हो लच्‌ | 


३ 


मे खुदा था, अव जिन्दा ह | 


न 
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किर मृत्यु तो सबका श्राखिरी, सवे बडा ` 
प्राणियों का. 


मेदमान, दुनिया क सभी छोटे बड़े 
गदशाईइ दै, प्रतः ने करायानगरी की कण्‌ 
कण्‌, हरक प्रमाण कोष की शुद्धि करने सुखाने 
ॐ लिए लगातार गरम पानी से मुख श्रौर गदां 
> तथा च्मशुद्धि भी गरम पानीये द्वे 


रह कर, भ्रपने भाई की सहायता से मृत्यु के 
स्वागताय करना च्रारंम्‌ किया | 


चय साय, मृ्यु समय होने बाली इरकर्तो . 


8 भौ सवको श्रागाह कर दिया किं मेरे मरते 
समय सुभे हिलाना-इलाना, दवाना-रोकना 
चखिलना-पिलाना, कुलं मत करना इससे वहो 
पे कष्ट होगा| मरने मे बाधा पग कृष्ट से 
गर्यु होगी | लोगों को यह्‌ बात बही विचित्र 
लगी | न, | 
खंचषे-- 

तीन रात भर बाय श्वा बन्द कर दाहिने से 
प्रयाम द्वारा, पाचवें दिनस्टेयोश्कोपसे दाहिना 
फेफड़ा चालु मालूस हूश्रा, रग्राखों की लाली 
मी खाक हो गई, ग्रीर जहां हाय पाव कुल्हाड़ी 
पे काटने भनने से भी ङु न मालूम होता वरहा 
प्रव उस दाहिने पावके गरे श्रौर पावि में 
मक्खी बैठने का त्रामास सुभे होने लगा। 
दाहिने श्रंग ये म्र॑थियों (14) 77170108 ८108) 
के संवेदन स्पंदन कम्पन के ग्रनुभव सारे शरीर 
म रोज रात दिन, विशेष कर सोते समय एेठन 
मरोर खीचतान (0४1७1१९ 8670ण०& 
2.10 3172810) श्रपने श्राप श्रारभ होकर 
व्यापक होकर बदृती गहं, स्यो ज्यो प्राण संचार 
शरोर रक्त संचार होता गया। क्रमशः यह होते 
कालान्तर से यह क्रिया लुपप्राय चलती रही । 
मेरा दाहिना श्वास करीव एक मास से त्रनिय- 
सित था, बन्द साथा, यही लक्वे का कारण 
था | वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते । 


पे ्राठवं दिन कंपते कापति खाट सेउतर . ` 


कुर जमीन परर्पविां से खड़ाहो गया। उसी 


दिनि तीन वैकां षे स्वयं लिख कर `ईस्तादर 
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कर कार्यवाही की । शहद खरीदने को द्‌ सो 
स्पयेकाचेकभी दियाजो केशः हो गया। 
बारह दिन मै दो सो गज, अर्थात्‌ एक फलां 
लगभग च्रपने पिं से डगमगाते चला | श्रमो 
भी केवल गरम पानी पीकर श्रात्सशुद्धि करता 
मोत का इन्तजार करता रहा, ग्रभीनो दिन कौ 
ग्र्वधि इक्कीड दिन से बाकौ यी। श्रवधि पूरौ 
हो गह उसके वाद भी दतजार्‌ किया, किन्तु 
, मौते न श्रायी | 
गन्दे विष-विकार भरे षर मे-देदमेंदी 
रोग होता शरोर इलाज के नाम पर श्रधिक विष 
भर कर मोत श्राती है। शद्ध, निम॑ल देह या 
घरमे न रोग होत्ता, न मोत श्राती दै। 
फिर ये गरग पानी मे शदद्‌ घोलं कर्‌ पीने 
लगा, कच्ची भाजी ताग चवाने लगा | होते 
होते महीना पूरा हो गया।| श्रवमे दो मील 
चला गया | पदले भूख या रचि न थी, भोजन 
की बातसे घृण होती, श्रव सचि शुद्ध हृईणे 
एक रोटी खाने लगा, कु फल भी । कुड दिन 
बीते, परन्तु श्रव भी कमजोरी थौ। 
सव 
एक महीने के उपवास-शुद्धि म शरीर सृख 
कर कंकाल हो शया था, यद्यपि उठता-वेठता, 
चलता-फिरता, लिखता-पदेता श्रौर श्रन्य कर्मो को 
स्वतन्त्रता से निर्वाधं करता था| नाहं ने एक 
व[र्‌ हजामत वनां, शेष दिन में स्वयं बनाता 
रहा, धीरे-घीरे श्रीर कुशलतापू्॑क । 





प्रव मे श्राघ मील दुर एक चराम 
के नीचे डेरा ले गया | चार पेड ग्राम 
थे, लेकिन एक ही पेड श्राघा फला था | वह 


पेड के ग्राम की रक्ता मे श्रावश्यक दौडधूप से 
द्रनाया व्यायाम होगा, एकान्त मिलेगा 
इषो विचार से वहं राया | पशु त्राते. उन्हं 
क्ख प्रकार खदेडलेता, त्रम गिरते, उन्हं 
उठता, लोग श्रते, उन्ह विनयपू्ंक तोडने से 
रोकता | एक सौ पाच वर्षं तक च्राम नहं पके 
भचा, लोग लावारिष जान यों ही मार मार पेड 
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को बुदृढा कर दिया, छोटे-छोटे शरास दी मार- 
गिराते | ग्रस्त चार महीने उस पेड कौ रेवा 
रत्ता की तो उसने हमें फल दिये, फल से स्वाय 
त॒ना | व्यायास, योगासन, दण्ड ्रेठक, यष्टर्‌ 
चलाना श्रारंम था | १० जून १६६१ को मेने 
व्यायाम योगासन श्रादि-शीषांसन, पश्चिमो 
तान, सर्वामासन, हलासन, धनुरासन, उङौयान 
एड उत्थिल पद्मासन का ग्रो सत्तादंस पौर्ड क। 
मुग्दर दाहिने हाथ एवं दाहिने पवि से उठाकर 
प्रदर्शन का फोटो लिया। श्राने जाने घले 
परिचित प्रतिष्ठित राहगीरों कोदिन सं चार- 
चार बार प्रदशेन्‌ कर दिखाया | 
परन्तु वाणी सुधर कर भीं लक्वे के प्रभाव 
ते श्मावाज मन्द श्रौर कुछ शब्द श्रस्पष्ट ये| 
इसके लिए में शंख बजने लगा तरव भी 
व्यायाम करता हूं | खूराक कुुत्टीदहै, शरीर 
पर रक्त-मांघ यी वदा दै, वारी मन्द्‌ गति से 
स्पष्टहोरहीहै। यें त्रभी प्रति दिन दो सैर 
दूध पीता श्रौर एक पाव ग्रन्न खाता | मेँ 
जिन्दा हूँ । मेने जीवन का यह विकट संघर्षं 
किया है| दवा, डार्टर को को पैसा नहं 
दिया, स्वयं भी छोई दवा नाम कौ चीज नही 
वनाई, च्रोर न खाई । मेने संयमसे सव कुं 
क्वाहै। संयम -ही षव दवा कौ एक दवा 
है | विज्ञान की प्रचलित दवार घातक श्रौर ` 
ञन्धविश्वासत मात्र है, विज्ञान विक्त ज्ञान है 
हमे विशेष ज्ञान नासे दुदु भी मान्य नह 
है कि इस पर विश्वास क्रिया जा सके रन्ध. । 
विश्वा भले ही किया जाय | श्रधिकारी श्रतु- ` 
भवियों के लिखे सन्‌ डक्टरी साद्िल्य को देखते । 
, श्रौर सात्तात्‌ दवा सेवन श्रौर कारीगरी षे 
पष्ट होता दै क्रि यह सुव घातक धोखा-घन्धा 
कौ श्रनेक प्रकार की दवा बाली पद्धतिर्या येग 
को वदने बाली है| रोगक़ दुश्मन समरभ| 
ट्म उनको विषो, उग्रतर विषो से युद्ध क| 
7 का प्रयज्न कर रोगीको दही नष्ट क| 
| | 

























संख्या ३ | 





एसे घातक विज्ञान शरोर चमत्कारी दवाश्रों 
से वचकर संयम करना श्रच्छा है | श्रात्सशोधकं 
संयम, श्रोर परिश्रम से रोग नाश श्रौर स्वास्य 
मिलता है | 68111 27त्‌ 68111 
५61५५ प‰26111८ 0011: 2० 
१९11. &{{011. 
दसना-रोना-- 

जिस दिन लकवा हुश्रा, उस दिन तथा 
वाद मरं लोग जव सुभे देखने श्राति तो श्रनायास 
मे' बालकवत्‌ देर तक रोता रहता, रोने से सु 
हल्कापन मालूम होता| जम्हा्ह भी दिन-रात 
द्रक्सर ग्राती रहती | 

दम लोग वचपन मेँ रोते है, किर ज्यो-ज्यौ 
वड़े होते है, रोना स्वाभाविक भलकर हसते. 
खेलते है, ग्रौर मौ बड़े होकर हतना-रोन) दोनों 
"ल कर व्यवहार के जंजालमें फ जाति है | 
शिद्घा-संस्कार से, हषने-रोने का मोका ओवि 
तो श्रवेश को दतरा देते षैः गंभीरता धारण 
करते ६ | श्रपनी व्रक्घतिको दा केर, दमन 
कर उस पर विनय प्रात करना इरी का नाम 
हे जो डाक्टरी तिद्धान्त के श्रनुखार प्रहरत्तिका 
दमन करने से ग्रनेक गंभीर रोग लान्तर से 
उपपन्न करता है । जो व्यक्ति हमेशा ईपा, देष 
तृणा, क्रोध करता दै, 
भीतर ये नये-नये रोग पैदा करते ह, हदय रोग, 
कहा की प्रकार का ददं, षाव पैदा कृर देता है 
जो दवा से नहीं ग्रच्छा होता| 

मतो इस बातपर रो देता कि यें केसा 
या, शरीर च्रमी एक षरुटे मे कैला द्मपंग हो 
गया । मेरो हंसी-षुस्कराहर गावब थी | 

जब श्राठ दिनिमेमें खडा दुश्रा तो स्वाभा 
विक तनिक प्रसन्नता से खर्कराया | एक्‌ महीने 
तके इख ' प्रकार किंचित एकाध भार स्वयं 
युस्कराता । फिर इषी क्रम स हंसी श्रारम 
दुद । श्रच्छा होकर चलत-फिरते, व्यायाम करते, 
खत-पीते जिन लोगों न खेन देखा या, 
=¶स मूलाकात होती तो पुनः रुदन होता कि 


1 
४ 
क 


हंसता-रोता नही, उसके . 


न ककन ` ५4 ृ 
कै 
+ 


मे खदा था, अव जिन्दा ह। १6 


` व ~ 
प्रोह | मे कैषा रपु सदार हो गया था प्रौर 
किंतने संघं से प्रच्छ दहो जीवित व्रच गया 
इ७ त्र्व्यं से रोना मता| कृं दिन बाद 
।ना/बन्द्‌ श्रा श्रौ हन) ग्रारभम हो गया| 
लकवा सुमे क्यों हा १ 


मे लिख लुका ह से स्वत्य था, कोर हृदय, 
कचि आदिकौवीमारी न थ ) कोद व्यसनं 
"य दवष मेन या, फिर सु ल्वा 
क्यो अचानक राह चलते हरा { वहत दिनों चे 
भरा दाहिना सवास स्रनियमित या, नही चला 
या, इका मुभे पूर्वाभास द्राया श्मरौर मेन 
भयत्नमभौी ल्ियाथा परन्तु विशेष प्रथल नहीं 
किया | वैज्ञानिक लोग श्वा के संव॑ध मे रेता 
कोड विचार नहीं करते । उनके शरीर-शाल् 
स्रोर विज्ञाने सें स्वर चलने विषयक क्षी कोश ` 
स्थता शरीर विज्ञान की पुस्तक मे इस विषय 
म सुभे कुहं विशेषता लिखी नदीं मिली | 
धी हैरी राट स धाक 1008118 कौ 
लिखी “मानव शरीर रहस्य” 11113618 र! 
1111811 80} मे नासिक्ाको दो भागों में 
बाट दिया बताया गया ह जिनमे ३ क्रमशः 
र्वा द्वारा वायु जाती है| इनको नाधिका. 
नयने श्रीर्‌ वायु खे ही तात्पर्यं है | 


योग शास्र में स्वर विज्ञाने साधकं को 
सात द क्रि इनकी गति तिथि अनुखार सू्व॑-चनद्र 
स निववप्रति प्रभावित होती है । अन्यथा वैलानिक् 
लोग केवल गरमी भा उर्डमेबार्योया दाहिनी 
नासिक्रा दो महीने बन्द कर केवल क नुने 
से श्वाघ लेकर प्रमाण ले सकते हक क्या 
रहस्य है । यदि शाल में कोई रहय नही तो 
दोनों नथुनों से गति बदलता क्यों रहती है, 
तथ अल्पकाल दोनों से क्यों चलती ह { भिन्न 
भिन्न ऋत्‌, कवं रौर शरीरकी स्थितिं 
श्वास बदल जाता हे, तथा उसकी फिर नान- 
वू करः बदलना क्यो कठिन कचे जाता है, 
वेजञानिक बतावें ! | 
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डेद्‌ मास तक पक नथुने से श्वास चलना 
घातक होता है, यह श्रषंयम ते होता हे। पूरवा- 
"भास | ने प्र प्ले खुषार कर लेने से जान 
बच जाती दै" त्रन्यथा शिरः पीडा या पच्च, 
दाहिने या बाय की! विषमता से होते दै। इसी 


००दन्द्रश्च मृऽयाति नो, न नः पश्चात श्घनशत्‌ । 
[मद्र भवाति नः पुरः}। तऋर° २.४१. ११॥ 
माहयो'| इसमे सन्देह नदी है किडन््र 
भगवान तौ हमे सदा सुख ही दे रद है, निरन्तर 
इमारा कल्याण हो कर रहे है । फिरमभीजे 
ग्रसु हमारे खामने श्राता द| श्रथात्‌ दमं इःख 
देखना पडता है, उसका कारण यह है कि 
हमने श्रपने पीले पाप को लगे रक्खा है । पापे 
का परिणाम दुःख दोना ग्रटल दै, अनिवायं द | 
यदि हमारे पीले पाप न लगाशेतो हमारे 
वामने भद्र ही भद्र त्राता जावै | जव हम कोई पाप 
करते हतो हम समभते दै कि वह वहीं समाप्त हो 
गया | श्रव उसका मसे कुछ सम्बन्ध नहीं रह 
गया । इष तरह हम पाप करके श्रागे चलते 
जति है, शरोर चाहते है तथा श्राशा भी करते 
किं शअ्गे-ग्राग हमरे लिए मद्र ही भद्र त्राता 
` जाय | पर हमे यह मालूम होना चाहिए कि 
हमारा किया ह्ृश्रा पाप चाद हमारी ग्रां 
कै सामने न हो, पर वह नष्ट भी नही होता 
है | बह तो हमारे पीछे लग जाता हे श्रोर॒तवर 
तक हमारा पीडा न्दी खोता जव तक कि वह 
हमारे श्रमे त्रमद्र, त्रकस्याणे व दुःख केसूप 
मे श्राकर हमें फल नदीं गा लेता | श्रतः याद्‌ 
रखिए किमे न दिखाई देता हुत्रा, हमारे पीले 
रहता श्रा ही हमारा पराप एक दिन हमारे श्रागे 
श्भद्र व क्लेश के स्पमेंश्राता रै, शौर ग्रवश्य 
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प्रकार सुभे यह घातक रोग श्रा या। 


बीमारी हृदं एवं उनको इसी रोग पे पन्ञाधात | 
टृश्राथा। 


चनया ॥ ` गरी री 


एक कस्याएकारी मत 
श्री रजविहारीलालजी कपूर 


हमारे त्राणे मद्रके स्पसेंस्राता है) 
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नोट- श्री वमा जी को रक्तचाप की 


--संपाद्‌क 





गाता दै, जैसे कि हमारा हर एक पुण्य भौ पे 
रहता हृश्रा, दिखाई न देता हृश्रा एक दिन 
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यह हमारी कितनी मूखंता भरी {च्छा है 
कि इम चाहते तो यह हँ कि हमारा सद्‌ा भला 
ही होवे हमारे सामने खदा सुख, स्वास्थ्य श्रोर ¦ 
समृद्धि श्रादि दही श्रते जाये, परसाथदहीहम 
पाप करना भी नदीं दौड़ना चाहते | 

भला यह केसे हदो सकता दै | हमारे पी 
तो हमारा नाश करता द्रुश्रा, इमारा पाप चल 
रहा होता है श्रोर दम मृखंतावश "यह त्रश | 
करते होते है कि हमारे सामने सुख श्राता दोगा | ।. 
यह॒श्रसम्भवहे। ¢ 


१ 


 श्रतः ग्राग्रो, श्राज से हमकम ते कम त्रम |. 
के लिए पाप-करना तो सवथा व्याग दं] यदि. 
हम विशेष पुण्य नहीं मी कर सक्ते तो कमस 
कम इतना तो संकल्प करलं कि टम श्रव घे | ` 
पकम पाप श्रपनेसे न होने दैगे।” इतना. ४ | 
करने से भी इन्द्र भगवान की दया से हमारे शीघ्र ॥ 

ही स॒दिन श्रा जवेगे | पाप का पीठा बरुट। छ 
जाने से भद्रके लिए मागं साफ हो जवेगा ९ 


हृएभी हमरे भाग्यमे तो दुःख ही दुःब। 
रहेगा। | अ. 
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संख्या ३] | राम राज्य की कल्पना , २ 
रामराज्य की कह्यना 


श्री सूरज प्रकाश कपूर 





गोस्वामी .  वुलसीदास जी ने रामचरित है रोर रामराज्य की टस्थिति सदेव, क्यो कर नही 
मानम रामरज्यका विवर्ण दिवा दै। श्री वनौ रहती| ` ` । 

रामचन््रजी के शासन मेँ प्रजा स्वप्रकार्‌ ` से „~ रामराज्यके! समय मगवान प्रयच्च ये| 
।सुखी थी ग्रौर स्व लोग धर्मपरायृणुये | रो ग, सम्पत्ति के स्वामी के समक्त उसकी "बछर 
शोक, मोह, ` ्रादि लेशमत्र.मी. न ये| बुन्दरं कोई चोरी नहीं करता त्रोर पुलिस कमंचारी के 
टुकानं बहमूल्व पदार्थो से भरी थां श्रोरइच्छा- सामने रोड एसा दुराचार नहं करता जिसे क्ति 
युखार बिना मूल्य दिये जोभी क्तु लेली| ; पकड जाने कौ संभावना हो | इस प्रकार दंडके 
सव लोग सुशिच्लित शरोर सदाचारी थे। सवका भय से श्राचार मे उचित श्रनुचित का विचार 
परष्पर प्रेम थाच्रोर कोड शतु नथा} बक चतः उद्य हो जाता है | पापकर्मा से जो हानि 
फलो से लदे रहते थे | मेव प्रार्थना करने से होती हे त्रोर दंड मिलता है उसका विस्मरण 


श्रविर्यकतानुखार जल्ल वरखाति थे | करके दी दुष्करमो' मे रुचि होती रै । दूखरी श्रोर 
देहिकं देविक भौतिक तापा | शुम कर्मो से होने वाले लाम मे शंका दु) भावना 
साम राज नहिं काहूहि व्यापा || होने के कारण युरुव कर्मः कौ श्रोर प्रदत्त नहीं 
सब नर करहि परस्पर णीती । रोती | भगवान क प्रयक्त होने पर जीवन ॐ 
चलहि स्वधमं निरत श्रुति नीती | विषय में शंकरा नहीं रहती । सदाचार श्रौर धर्म 


< करार रामराज्य मेँ दो विशेषता परायणतामे लाभ प्र्यक्त प्रतीत होता हि श्रौर 
थी | एक यहकि लोगों का श्राचारव्यवहार विपरीत श्राचरण मे हानि | रामराज्य मेँ राम के 
णद्ध ॒यथाग्रोर की की पापकर्मा ऋौ त्रोर प्रव्यक्त होने कारण लोगों में ईश्वर विश्वा 
प्रृत्ति न थी । दूषरी विशेषता यहे थी किलोग या लोग में राजाके प्रति श्रद्धा यौ| 


ग्रसन्त सुखी थे श्रौर दुःखं का श्रभाव था| इऽॐ विपरीत श्राज कल त्रराजकता ह | 
यथाथ यह दै करि सुखी होन के लिए सदाचारी सर्वोपरि शासक श्रव्यक्त राम के ग्रदेर्थो ङा 
होना श्रावश्यक है | विद्धान्त भी यहं ३ । सवत्र उत्लद्घन हो रहा है | रामराब्य की स्थिति 


जथा घमं सीलन्ह के दिन सुख सनुत जार्ही॥ प्रत्येक युगम बन सकती है श्रौर यह निर्भर है 

गधी जी का ल्य समराज्य कौ स्थापना लोगों के श्राचार-ग्यवहार श्रौर उनकी मतिके 
८ ॥ रामराज्य से उच्च कोई मी कल्पना एवं ऊपर । यदि सक लोगों का, यह विचार हो जये ` 
उदर्य नही हो सक्ते । वदि रामराज्य ॐ लि ए किब्तवमे ईश्वर हीशास्नकररहैहै, हम 
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होतो इकी पूति चेतायुग मँ ही संमव है प्रजा है, हमे राजा को प्रिय बनना है श्रौर राजा १ 
अन्य ुगो मे नहीं| वैते श्रव्यक्त राम का कौ प्रबन्नता ही श्रमिमत्‌ है तथा तदनुखार इम 
शासन सदे ही रहता दै । सारी सृष्टि ईश्वर ` बते मीतो वह समय रामरान्य ही होगा| क 
के श्राघीन है| बह सवम्यापक, सर्वान्तर्यामी = क्या रामराज्य क लि प्रशाचन का ठचा ध, 
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कफलदाता द| क्या कारण ह कि खभ्नाटताद का होना ही श्रावस्यक्‌ है श्रवा 
 -कस्पमे राम के शासने लोग सुखी नहीं इसके लिए प्रनातंन्न, साम्यवाद्‌ श्रादि (1 
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श्रधिक श्रनुकूल होगा| यथां यद हे ध 
 रामराज्य के लिए प्रराघन ॐ टचि का व 
मी महत्व नही है । मानवीय वैयक्तिक दोषां 
कारण ही; प्रशाषन. टि में विकार ्रा जाति 
है| यदि खभी लोग देवी सम्पद्‌ बलि होतो 
प्रशासन किसी मी दंग का हो ऽकता है | राम- 
रोञ्य की विशेषता यह है कि शसक प्रशर्सिन का 
कार्यं श्रपनी स्वेच्ातुसार एवं श्रपनी बुद्धि > 
श्रनुखार नीं करता | वह च्मपने श्रापको स्वामी 
न मानकर श्व का सेवक समता है शरोर प्रजा 
क हित के लिए सब कु स्थाग सकता है । वह 
राजकीय कायं शा्ानुखार उचित ठंग उ कता 
है। एेे समान मे सर्वोच्च स्थान होता ह 


महान्‌ गुर्जनों योर वरिष्ठ जी के समान, 
त्रुषिथो का निन्द पूणं ज्ञान प्राप्त है| राजा 


॑ छ्रपनी बुद्धि को त्रह्म सममकर महापुर्षों के 


< 


श्रादेशो पर चलता है । 


रामराज्य के लिए यह भी ्रावश्यक न्दी 
हे कि लोग किसी विशेष घमं संस्था के ह । राम- 


राज्यम सभी धमं के लोगों ॐ लिए बराबर 
स्थान है । उस स्थिति मे खव धमं एक हो जाते 
है । सव धर्मो का निचोड्‌ है श्रास्तिकता श्रथात्‌ 
भगवान्‌ के विचार उ जीवन यात्रा पर श्रग्रसर 
होना। न 
सोह प्रीतम सेवक मम सोहं | 
मम श्रनुषाखन माने जोहई | 
हस ४कार इश्वर का श्रनशाषन मानकर जो 





आप खस्थ केसे रह सकते दँ ! 


डां० सी० बी०्का 


भोजने मे. मुख्यतत्व कौ इष्टि से श्राजकृल 
विटामिन या ““जीवनतव्वः' कौ खोजकर नव- 
शिक्त को विशेष सूप षे चकित कर दिया 
है । श्रोर यद ठीक भी दै करि जेषे बोलने बाले के 
बेर भी विक जाते है; उसी प्रकार इस प्रचार 
युग मे उनको विशेष महत मी प्राप्त हो शया 
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वर्तता है उषफे लिए रामराज्य की दी स्थिति ` 
बन जाती है । 

न्राज्ञ का सानवं संतार्‌ स्वाय, गहङ्कार, 
देष, दिखा श्रोर परिग्रह कौ परिपारी को दयंगीकार्‌ 
कयि दृष है! रामराज्य के समय निःस्वायेता, 
विनग्रता, दया, प्रम, व्याग, सेवा श्रादि की 
भावनाश्रोंसेलोग प्रेरित रहेगे | र्द शंकाह्ने 
सकती हैकिं क्या सात्विक भावनाश्रों से संसार 
का व्यापार ठीक दंग सै चल सकता हे? एेषी 
शङ्का का होना स्वाभाविक दै क्योकि हम तमोगुर्‌ 
चरो रजोगुण से ऊचे उठे हए मनुष्य कौ 
कृल्पना नहीं कर सकते | परन्तु जब भी तप 
ग्रोर साघन के द्वारा मनुष्य जाति ऊँची उटेगी 
तो एेखी शङ्कश्रों का श्राधार नहीं रहेगा । संसार 
के चलाने के लिए कुह प्रेरणा श्रवश्य होनी 
नवाहिए्‌ | इस समय व्यापारी क प्रयत्न टै कि 
ग्राहक से श्रधिक्ाधिक लाभम उठवे | तव्‌ 
व्यापारी की चाह होगी कि श्न्य लोग उसकी 
वस्त्रं को श्रधिक षे श्रधिक्‌ प्रयोग मे लावे | ` 
लोगों सें व्याग की भावना हौगी। जो वस्त 
अत्यावश्यक होगी उर्हीका प्रयोग करंगे। प्रत्येक 
मनुष्य का लद्द होगा कि वह्‌ श्रधिक उत्पादन 
कर शरोर समाज की संपत्ति को बटेवे तथा श्रपन 
निर्वाह के लिए श्रपनी श्रावश्यकताश्रों को कम , 
करे । इस दणष्टिकोया सेश्रौर तदनुसार व्यवहार पै 
यथाथं सुख भिलेगा । इस प्रकार संतुलन बना 
रहेगा ओर रामराञ्च क षह ग्रनुभृति होगी | 











६ । किन्तु यथाथं मेँ यदि देखा जाय तो खनिन' 
पदार्था" मे जो क्तारतत्व रहते है, त्र्थात्‌ चन 
(कल्शियम)) ्रायरन (लोहा), फास्कर (ताबा), 
कलोरिन, श्रायोडीन, सल्फर (गन्घक), मेगनी 
जियम, पोटाशियम ओरौर सोडियम, ये क्षार £ 
पाचक्राग्नि को बल देते हृष्ट रस-रक्त बना 


संख्या ३ ` 


टहायता करते हँ | ये खनिज किन-किन पदार्थं 
मरे किस मात्रा में पाये जाते ह, यह तो विस्तार 
से जानने के लिए रासायनिक एवं भौतिक विलान 
के ही सहारेज्ञात हो सकेगा; किन्तु विटामिन 
(जी वनीय तत्व) ्रवश्य संत्ेप में ब्रतलाये जा 
सकते हैं | 

मुख्य रूपसे तो विटामिन के पाचदही मेद 
माने गये ह; किन्तु वैसे उनकी संख्या श्रौर भी 
बदु गई है| फिर भी इनका पदाथ स्पे 
दिखाई देना पंचभूतात्मकं सष्िक्रिम के श्र॑तर्म॑त 
ही ६ । श्रयात्‌ ये कोईं नये च्राविष्कार नही है | 
केवल पाश्चात्य इष्टिकोण से विचार करने वालों 
को ग्राङ्ृष्ट करने ढे लि्‌ उनको च्रंगरेजी नाम 
8 प्रचारित किया गया है| त्रसु | 

श्रव श्राप देखिर्‌ कि किख पदाथ यें कौन 
सा जौवनतत्व द श्रर उमे क्या गुण भरं टु 
। (१) विटामिन ए» शारीरिक विकास शरोर 
नन के लिए हितकारी है। शेर दाल, शाक 
ग्रोर सन्जी (भाजी ) में यह 

(२) विटामिन न्ती रक्तवर्धकं ज्रौर 
पीलिया रोगनाशक दैः। यह. पपीता (अरंड 
कक्डी) चमर सूखे मेरे मे प्रचुर माना मे 
सिलता है। 

(२) विटामिन लीः मस्डो श्रौर दात क 
रोगों को भिटाता है | नीबू, नारी ग्रौर फलों 
के रक में प्राप्त होता है| 

(४) विटामिन “डीः केट्शियम 
तया कस्फरघ ( 
करता ६, यह घी, 
सकता है | 

(५) विटामिन ई प्रजनन शक्ति बदा 
हे शरोर यह षट्रख भोजन में प्राप्त हो वक्रता है | 

छामान्यरूप से मानव की च्राचुका श्रौत 
५० वध भी नहीं रह गया है | इतने कम समय 
म॑॑कि-किस ज्ञान-विज्ञान को समभ सकता 
ह, पह सष्ट ही है। प्रत्येक दिशामे सिद्धान्त 


(चना) 


इष, मक्खन श्रादि सें मिल 


आप स्वस्थ केसे रह सकते है ! 


तत्व. पाया जाता है | 


तना) कौ कमी को पूरा. 
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रोर व्यवहार क अनुभव रहा करते है | मनो- 
विजान, तत्वज्ञान, समाज विज्ञान, जीव विज्ञान, 
लहार तारी च्रादि कितने ही विषय हँ | श्रत 
जिस कला से श्रपना जीवन-निर्वाहि होने लगा, 
यड} उसकी विद्या, ज्ञान शरोर युद्धि केस्पमे 
स्वाभाविक हयो गई | 

रारीर-विचान में प्रकृतिर्या ही मूलाधार है | 
यहं शरोर प्रयोगशाला की तरह हे । श्रतः इषे 
रहने वाले मल जव्‌ तकं बहिर नहीं च्राते, त्र 
तकर हेम शरीर को शुद्ध नहीं समस सकते | 

चिक््सि रोगकीहृश्रा करती है, भ्रम की 
नही । शरोर यह भरम मनसे सम्बन्ध रखता है | 
दतद् भरम को गणना मानधिकं रोगों सें 
का गहंदै रौर यह भरम मानखोपचार घे ही 
दूर हो सकता है | 

शरीर कौ तीन च्रवस्थार्पं है वात्यकाल 
यु वावस्या ग्रीर बुदापा | इन श्रवस्याश्चों को भी 
भ्राप वातपित्त शरोर कफ़ तीनों तत्व का मोसम 
या क्रतु के समल से समना चाहिए | 
बाल्यकाल सें कफ की प्रधानता रहती दे, युषा- 
वस्था मे पित्त श्रोर बद्धावस्था भे बात की 


प्रधानता रहती है । ग्र्थात्‌ पुष्पद््त क समान ` 


यह शरीर है, इमे बाल्यकाल मे कलियां 
याती है युवावस्था मे पूल खिलते है श्रौर 
युदपे मेवे श्रपने श्राप इच्च से गिर जाते, है | 
इसी प्रकार वच्च को शीतक्नाल म, युवाश्रों 
को प्रीष्मकाल्मेश्रौर बद्धां को वर्षाकाल मे 
सावधानी रखनी चाहिए | फिर भी साधारण 
बीमारियां तो तमी श्रवस्याश्रों मे होते रहती 
ह । इरी प्रकार बच्चों की ङु बीमारियां 


भी होती ह - जे कि माता-चेचक निकलना, , 


दात निकलते समय दस्त या ज्वर, | 
डिन्वा श्रादि। श्रौर मी क प्रकार की बीमा 
रिथ £ । इण प्रकार पुरुष रोग श्रौर लियो की 


कीमारिर्यां भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती कु 


ओरोर वे भि्न-भिनन श्रवस्थाश्रों मे होती है। 
जेसे प्रमेह, स्वप्रदोष, प्रदर, प्रसूतिका श्रादि॥ 
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शरीर को जब व्यापि मंदिर कहा हतो 
उसमे रोग होना स्वाभाविक हीदै। फिरमभी 
रो्भो की उदत्ति दो धकार से दुच्रा कर्ती है 


श्रातरिक शरोर बाहरी । इनमें श्रातरिक (भीतर) 


श्राहार-द्वारा होती है शरीर बाहरी विहार के 


द्वारा । जैसे कूदने या भिर पड़ने से चोट मोच 


रा जाना, लू लग जाना, शमादि | किन्त प्ररन 
यह उठता है कि शरीर निरोग किंस प्रकार रह 
सकता ३, जिससे कि किसी प्रकार की व्याधि 
ही उदन्न न हो । च्रतएव रोगो के कारणो से 
सावधान रहने की शरोर ही मध्यम भणी के लोग 
विशेष रूप सेध्यान देते रै, जव किं गरीव 
लोग तो परक्ृतिके द्वारा ही स्वस्य दो जाते ह। 
क्योकि गावो मे रहने के कारण उनके पास तक 
कोई दवा ही नहीं पर्हुच सकती । मध्यम भणी 
के लोग भी रोग होने पर पहले गंडे-ताबीज या 
आाङ्-पूत्‌कार में कु समय निकाल देते ह। 
किंतु जव रोग बहुत बद्‌ जाता दै; तब वे इ 


चक्कर मेँ पड़ जाते है कि किप प्रकार का इलाज 


करावे श्र्थात्‌ उक्रटरी या श्रायुर्वेदिक थवा 
यूनानी या होमियोपेयी श्रवा  वायोकेमिक 


प्रादि श्रादि। त 
इनमें प्राङतिक-विकितछा पंचमहाभूतां के 


तत्व के द्वारा की, जाती है। श्र्थात्‌ प्रवी 
(मिट्टी) जल, वायु, श्राकाश (श्राशय) श्रौ 
तेज या सूरय, ग्रभ्नि, प्रकाशये ५ तत्व है| 
श्राकाशी तत्वों में जिन च्राशयों का शरीर से 
सम्बन्ध दै, उनको खाली रखने कौ क्रिया से 
श्राकाशतत्व का उपयोग होता हे। ग्र्थात्‌ 


उपवाष-चिकित्षा कौ प्रधानता से यह पूरण 
ह्येता है | 


हमारे नित्य नियम ग्रौर दैनिक जीवन में 
एकार या एकादशी त्रत श्रथवा फलाहार 
आदि क्रियां एेली रखी गई है, जिनके पालन 
£ रागा कं त्रक्रमण॒ स मनुष्य बच 
जाताहै यास्वस्थहोजातादहै। घर का हाथ 
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लेमन श्रादि रे्ी हानिकारक वस्त्रं से लाख 
दज त्रच्छा दै; रतः इने बचन परमावश्यक है| 

ग्ायुैद क सिद्धान्तानुखार ^ जायते विविधा 
रोगा; प्रायशो मल-संचयात्‌” श्रथातू श्रधिकरश 
रोग मल के संचय से ही उत्पन्न हते है| 
ग्रतपएव इस रोगोत्पत्ति के मूल कारण्‌"को जान 
लेने पर श्राप त्रनेक रोगों से बच सकते हं | 

जिन लोगों को ठफ दत्त नरह होता, 
उनका वह्‌ शेष सल थोडा थोड़ा कर्ने ऽतिदिन 
प्रातो मे इका होता रहता दहै ग्रौर उसी से पेद 
मे स्रनेक्‌ प्रकार के विकार उन्न होते है|. 
द्रतःपेटके साफहोनेकी दशा मेंरोग योने 
काको कारण नहीदहो सखकता। इसोलिए पेट 
को हमेशा साफ रखिए। किखीभी रोग के 
उत्पन्न होने पर सषवसे पहले पेट कौ सफाई पर 
ध्यान देना चाहिए । 

ग्राजकल नकली वस्तुश्रां के युग से कञ्ज 
या कोष्ठबद्धता हो जाना स्वाभाविकस्ना है |. 
वयोकि की मी वसु के श्रसली या मिलावयी ` 
होने की परीच्ता कर सकना श्रव्यंत कठिन दहो ` 
गया दै। साय ही श्रायुर्वेदिक उपचार की. 
दवाहयां को पीसना या कूटना श्रथवा घोटा. 
या उवालना प्रायः सभी कौ कठिन जान पडता ' 
दे, श्रतएव लोग बाजार से सीधी तैयार दवादयां 
खरीद लाते हँ । शरोर उनमें श्रधिकांश शब॑तके 
ल्पे तैयार की जाती है, जव कि शक्कर स्वयं 
रोगकारके शती -दे। इसी प्रकार नकली या 
वनस्पति काजमाद्र्रातेलमभीषी के नाम प्र 
खपाया जाता है श्रोर उसे साफ़ एवं सस्ता समभ 

















6.1 


स्वस्थ रहने के लिए च्रत्य॑त सादा शरोर शद 
भोजन ही काम में लाना उचित है| यद्वीर 9 
रहने का सामान्य साधन से खकताहै। 


सख्या ३ ] 


“यारे !हैश-चितन करो, आलि सख 


न वय य... ^ (1, 41141 


भ्यारे । ईश-चितन करो आत्मिक सुख मिलेगा? २५ 


~~~ 


मिलेगा 


श्री लच्मीनारायण "अलौकिकः 


सुभे दशेन देने के लिए एक सज्जन मित्र 


पार्‌ हुए ये| वह श्राय थे यहम ्रवश्य भूल 
जाता य॒दि वह कुं करायात न केर जाते 
करामात के नाम पर उन्होने एेखा कोई कार्य तो 
नही करिया जि व्याव्रहमारिक दर्डमान से कृरा- 
मात का जावे किन्तु करासात को मै उस 
सवका प्रतिनिधिया प्रतिमान मानने क बाध्य 
ह्‌ जो उनकी मघुर स्छति को श्रनायाच हयी सजो 
देता हे । 


मुभे पता नहीं उन्होने कव मेरी श्रि | 


चवक या श्रनुपर्यिति मेँ दरवाजे क एक 
फरक प्र '्वारे | ईश-चिंतन करोः, दूसरे पर 
श्रात्मिके सुख सिलेगाः 
लदहरदार ्राकषक श्रह्रो मे लिख दिया | 
लिखते समयं उन्होने च्रवश्य हौ चित्तकाग्रता 
व ग्रात्मचिंतन में इवने का प्रथा क्रिया होता| 
चूकि जब भी मेरीयाक्किसी की नजर उठती है 
उन शब्दों को ख लेतीहै तो जने क्यों उन्हँ 
भारम्बार पढते मोह हयो जाता दै। मानो वह्‌ मोह 
पढने श्रोर पदकर सोचने समभन को विवश 
करता हो | ्‌ 

जो भी हो, पर मुभे उससे एक लाभ द्रवश्य 
त्रा । गाह्य दायरे की व्यस्तार एवं 
विवशताश्रों मेँ पर्याप्त संशोधन एवं विपर्यय 
करके भी मे इतना अवकाश नहीं निकाल पाता 
कि कुङ्क समय एकांत मे ्रपने प्यारे ग्रोरेम्‌ देव 
का स्मरण चिन्तन करके त्रात्मिक देशव का 
दार बना रह सरू, बन जाऊं | ईश्वर चितन 
के लिए समयाभाव कौ दलील सवंसाधार्ण 
उपस्थित करता है। श्रौर करने मै स्वर्तत्र है 
श्रतः इस जगह मे श्रपनी शरोर से कोई सिफारिश 
१ रलकर श्रपनी श्रता श्रोर प्रमाद को स्वीकार 
करना कटां अधिकं उचित समभता टरं | लेकिन 





ध 


9 


सफेद चाक ते सन्दर 


द््ञता ग्रोर प्रमाद स्वीकार कर लेने मान्न से तो 
कोः संतोषननक इल नहीं निकल त्राता | ईश्वर- 
चितन जरूरी ह्य नं सवथा ्रनिवार्यं है| 
इसलिए नहीं कि इस तरह लीलामय प्रुके 
श्रद्षान का बदला चुक्ाया जाता ररे बल्कि 
इसलिद कि त्राप्तमनीषी एवे शास्र ईश्वर- 
चितन को उक्कृष्ट सुखों तथा रेश्वयोः को प्रात 
करने का एवं परिदीर्घ श्रानन्द्‌ उल्लाघ के पथ 
पर्‌ श्ररूद्‌ हीने का एक मनोवैज्ञानिक माध्यम 
मानते हं । ्चूकि प्राचीन प्राच्य च्राचा्योः ने 
ईश्वर चितन को एते सूरन (निवम-उपनियमो) 
से श्राबद्ध क्रिया फि वाधक सात्विक स्थिति 
मे पहुचे की प्रेरणा स्वयं दी प्राप्त कर लेता है | 
यर्हां पर विक्तार करने की श्रावश्यक्ता प्रसंग. 
वकल नही है कि तन मन श्रौर श्रात्मा का सुख 
स्मरोग्य सातिवफ ग्रवश्था पर ही निर्भर है| 
जितनी भी देर हम उत्त श्रवश्या मँ रहते ह 
गुनरते ह उतना ही लाम हमारे स्थूल च्रौर सूक्तम 
शरीर करा श्रंग बन जाता है। 

ह» तो श्रव होता यहदैकिजव भी मेरी 
नजर उन श्रमृताभिधिक्त पंक्तियों पर जाती ह 
शरोर भट मेँ गायत्रीम॑त्र अथवा दरादशाक्तर मंत्र 
का चितन मनन शुरू कर देता हू । शरोर बह 
तके समत नहीं करता जब्र तक मुभे यह भान मी 
नर्ही रहता कि मँ प्यारे श्रोरम्‌देव के सान्निष्य 
मे रा । वह्‌ केण कितने मीठे स्निग्ध श्रोर श्रा. | 
सानवद्धक होते है यह मे कैषे बताऊ, केत 
उल्लेख करू। मेरा तो बस यदी जी चाहता । 
है कि दो तीन तरह का चमकदार पक्षा 
कलर लेकर श्रपने गाव के हर षरं के प्रमुख 
दरवाजे पर बड़ ही मनोयोग से लिख दूँ कि १ 
प्यारे । इश-चितन करो, श्रास्मिक पुल 
मिलेगा | | | ^ 9 
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कल्पन्त 
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राम का कषप 


¢ क 9 
डों० लदमीनारायण टडन “प्रमी 


कल्प करं प्रकार के होते है । श्रम कामौ 
कल्प होता ह | जेषे श्रन्य कपा के करने के 
पूं लुलाव रादि लेकर पेट शुद्ध कर लिवा जि 
है, वैसे ही श्राम केक्ल्पमे भौ होता है । यद 
कल्प घी कै द्वारा करना उपयोगौ है । किन्ठ यदि 
रोगी कमजोर हो तो जूलाव या रेचन के विना भी 


काम चल सकता है । 
श्रव श्राम के चुनाव का प्रर्न है । कलमी 


न्नाम तो होने दी नहीं चाहिए, चुसवां प्राम होने 
चाहिए । ऋ्रम पतले रसके हा तथा मीटेहा 
श्रौर ताज्े हा | खष्टेनहों इसका ध्यान रखा 
जाय | ग्राम के प्रयोग के पूवं उन्दें पानी मं मिगो 
देना चाहिए ताकि उनकी गरमौी निकल जाय | 
ग्रारंभ थोड़े ही ग्राम से करना चाहिए | जितनी 
खूराक मनुष्य लेता ह । कल्प के प्रथम दिनि 
नित्य से कम सूराक रहे इसका ध्यान रहै | फिर 
` धीरे-धीरे श्राम की मात्रा बदृाईं जाय ] किन्तु 
इसका ध्यान रखा जाय कि श्रजीरं न होने पप्र 
या दस्तनश्रानेलगे। यदिरेसा होतो त्रामों 
की मात्रा धीरघीरे ही षटा कर फिर बटाई जाय। 
त्तः पथम दिन कम संख्या मेंश्रामले। फिर 
बी च-मीच मे मात्रा बदटाता जाय | श्रत में फिर 
प्राम की संख्या कम देना चाहिए । श्राम ङ 
बाद्‌ थोड़ा-थोड़ा दूध पीना चादि । जब कल्प 
समाप्त हो जाय तो श्रनन का भोजन प्रारंभ करे। 
पर॒ भोजन सिनिग्ध, सुपाच तथा हल्का होना 
चाहिए । दलिया, खीर श्रादि इल्की चीज ली जा 
सकती . ह | जव कल्प करना हो तव॒ जल नहीं 
पीना चादिए । श्रोर पिये भी तो यथासंभव कम 
से कम | मेरा विचार है कि संमव है पूवं श्रभ्यास 
के कारण कल्प के प्रारंभ करने पर जलकी 
धावर्यकता मनुष्य गरनुभव करे किन्तु यदि दो 


+, 


र दिनि श्रात्म-नियंत्रण करे तो जल की श्रावश्य- 
क्ता का वह श्रनुभव दही नहीं करेगा | त्राम 


॥ १4 भ <. न ३ 





तथा जलमेंतोयोंद्ी पानी का ग्रंश बहुत होता 
है श्रतः श्रलग से पानी कौ ्राव्यक्रता | 
नहीं कल्प करने वाले को । 

एक विशेष बात का ध्यान रखा जाय| 
विना इस कल्प के सम्बन्ध में सम्पूणं जानकारी 
प्राप्ठ किए कल्प प्रारंभ नकर द| श्रच्छातो 
यही होगा कि पहले स्वयं श्रध्ययन करलेश्रो ` 
फिर किसी विशेषज्ञ कौ देख-रेख मे कृल्प प्रार्‌ 
करे | निश््चयदही गरमीके दिनों मं च्रामका 
कल्प कृरना संभवदहै क्योकि तभी श्राम कौ 
फसल होती है ग्रोर ताजे ग्राम मिलना संभव है| 
यो तो विज्ञानने इतनी श्रधिक प्रगति करली 
हे कि "कोल्ड स्टोरेज" में रखी चीजें वैसी की वेसं 
ही बनी रहती हैँ शरोर वे फसल भी वे प्रप्तकीजा 
सकती ह किन्तु कोल्ड स्टोरेजः की वस्तुं मे | 
वह्‌ ताजापन नरह रहता शरोर इसी से वे वस्तुं ¦ 
उतनी ल्ाभप्रद नहीं होतीं | रतः कृल्प तजे 
फलों का ही करे । दृषरी बात यह ध्यान मेरवे 
किं दुघ विना शकर कादोया शकर दहो. 
हस्कौ | यह इसलिए कि ग्राम स्वयं बहुत मीर | 
होतादे। ग्रोर च्राम का प्रयोग काफी संख्याम 
होता द | ऊपर से दूष भौ काफी साच्रामें पिव . 
जाता है श्रतः यदि प्रत्येक वार दूध मं कफ 
शकर रहेगी तो शकर तथा टोटल भिटास 
मात्रा बहुत श्रधिक हो. जायगी | इससे न केव 
मिठास के प्रति श्ररचि उत्पन्न हो जायगी व 
भ्रधिक शकर तथा मीठा समव हे कु हानि 
करे | साधारण मनुष्य को एक सीमा तक श 
तथा मीठे कौ श्रावश्यकता होती है | जिघ 
क भी श्रति हो जायगी वही हानि करेगी। ` 
यह तो विना वताये ही समभा जा सकव^ | 
कि मधुमेह (डाहविटीज) के रोगी के यह 
नदी करना चाहिए । कल्प कितने दिनो | 
इस सम्बन्ध म कोई निश्चित निशंय नहीं दिध 
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संख्या ३ 
~ _ 
कता | ३० दिन, ४० दिन० ४५ दिन, ६० 
दिन कितने ही दिना का कल्प कियाजा सकता 
है । यह रोगी या मनुष्य कौ दशा तथा स्वार्थ 
तथा विशेषज्ञ की राय पर निभर टै । 
दूध श्रौर श्रामका साथ परम त्रावश्यकत 
है । रक्त-त्तय, शुक्र-ल्तय, पित्त विकार वाले तथा 
कमजोर श्रतिं वाले रोगियोको प्रारंभसेही 
प्राम के साथ दूध का सेवन करना चःहिए | दूष 
ग्राम कौ गर्माीको मार देता है | केवल यही नहीं 
ग्राम के ऊपर दूध की प्रतिक्रिया प्रत्यन्त लाम 
प्रद होती है । साधारणतया जितने श्राम के र 
का प्रयोग हो उतना ही दघ लिया जाय । जो 
कमजोर ग्रति वले ह उन्हँतो चराम के साथ दृध 
बहुत उपयोगी होता है । 
परजोलोगसोटेदहों या जिन्हूं मेद विकार 
होया जोकन्जके पुरानेरोगी दों उन्हें आराम 
का कल्प षिनादूधघ केही करना चादिए | एेसे 
लोग यदि कमजोरी का ्रनुभव करतो दुघ के 
स्थान पर ्रगूरं या श्रनार के रस का प्रयोग कृर 
सकते हँ | तराम के कल्प मे यदि तीन-चार-पाँच 
तक दस्त त्रवे' तव तकृतोर्यों ही चलने दं पर 
यदि इससे ग्रधिके दस्त श्रार्यतो श्राम की कूटी 
हृदं त्रिजली का चरणं तीनसे हुः साश्े तक दे 
इससे लाभ ह्योगा । प्रकृति ने कितना पव॑ तथा 
व्यवस्था रख छोडी है | ग्राम के प्रयोगमें बुरी 
प्रतिक्रिया होने पर उ बाधा के दूर करने 
का कितना सुविघाजनकर तथा निकट कृ प्रबंध 
उसने कर रखा है | श्रौर यदि कन्न या श्रजीरं 
हो जायतो श्रामके िलकेका चूण देने से 
लाभम होगा |: 
भ्रव एक प्रन शरोर उठता दै। चुुवां 
नामका क्या रस निकाल कर प्रयोग किया 
जाय या उन्ह चू कर खाया जाय १ मेरे विचार 
से जिसको जिसमें सुविषा हो या संचि हो वैसा 
करे । उससे कोद विशेष अन्तर नर्हा पड़गा | 
पर ह, र ग्रपेकञाङृत त्रधिक उत्तम रहेगा | 


यदि कल्प करने वाला श्वा का रोगी है 


१ कल्प काल मे उसे श्वा के कष्ट मेंब्रद्धि 
७ त ६ न> ^ 





। अ 
वमन पक बार ही नही, वरन्‌ ५-६ बार कराना 





सआआमका कृल्प 


--- जे णो 


जान पड़े या स्त्रियों के प्रदर विकार क बदने पर 
था स्वेप्न-दोष के वदने पर श्राम की मंजरी का 
चण देने घे लाभ होगा | 
जो कल्प करने वाले प्लीहा या बद हुए 
जिगर केरोगी टै या कल्प काल मेँ यह कष्ट 
भद जायतो चोपौ कौ एक-दो बद दूघ में डाल 
कर दे (वतक्षेमें न्‌ दे) | 
मान लो कि कल्प काल मे बवासौीर का 
कष्ट बद्‌ जातादहैतवभी मजरी का चूण लाभ- 
प्रददो सकता है। यदि खूनी बवासीर भे खुन॑ 
कौ मात्राबद्‌जाय तोकुद दिनां कृल्प रोक 
देना चाहिए तथा विपरीत विपाकं वाले फलों 
को देना चादिए | किशमिश या च्रन्य कोई 
खड फल का प्रयोग करं । श्रौर जब बद रोग मे 
लाभहोजायतो फिर कल्प प्रारंभ कर दे | जिषे 
कफनदोष दहो अर्थात्‌ कपफ्ठ प्रधान दोष न होकर 
उप-प्रधान हो उसे श्राम के साथ शहद का 
प्रयोग लाभप्रद होगा| जो कमजोर रोगी हो 
उन्दं कल्पकाल में नहाना न चादि तथा वायु 
के तेज भके भी उन्न लगना चादिए । €, 
पले कौ इवा उन्दै हानि न करेगी | वात के 
शरनेके रोगो मेभ्राम का कल्प लाम देता, 
उससे कम रोगों मे जो पित्त सम्बन्धी है शरोर 
सबसे कम कफ़ सम्बन्धी रोगों में । 
जो राजयद्मा (री० बी°) के रोगी हों 
उन्द पले दूष का कल्प करना चाहिए श्रौर 
तव श्राम का कल्प | श्रोर ग्राम के साय वे शहद 
का प्रयोग करं | इसे उन्हं बहूत लाभ हेगा | 
जिन्दं मोतियाविन्द्‌ होने बाला हो, या दमा 
होया श्रमाशय श्रौर जिगर निगङ़ा हो उन्ह 
मामका प्रयोग करा कर वमन कराना चाहिए । 
शरीर के ऊपर के समस्त रोगों मे एेषे वमन 
से बहुत लाम होता ह । वमन्‌ इ भकार कराया 
जाय॒ | पहले तो खुब पेट मर टखकर त्राम का रस 
पिला दिया जाय । श्रौर फिर १०-१५ मिनट बाद 
दा चुटकौ मेनफ़ल दे दे । इषे वमन होगा| वमन 
के साय समस्त श्रन्दरूनी विकार निकल जायगे | 


(४ 
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चाहिए तभी लाम होगा | पर एक दिनमेंप्क 
यादोह्यी बार शरोर वह भी प्रतिदिन निरंतर 
नही, पकनदो दिन काश्रन्तर देकर | वमन 
प्रातःकाल कराना चाहिए । दूरी चार दिन मं 
कराया जा सकता रै । 

` प्केश्राम्ेप्पतथासखी विटामिन त्रिक 
मात्रा मे होता है। साधारण मातरा में विटामिन 
बी भी पाया जाता है । देशी त्रास सें प्रोरीन 01 
¢, बसा 0.87, कारबोहाददं ट 1848, विट- 
मिन ^ + , विटामिन सी ~- +, तथा केलोरौ 
प्रति त्राधी डर्टक २३ होती दै] पक्के श्रामर्म 
जल 861, प्रोरीन 064; वा . 0*1%, 
खनिज पदाथ 0"3‰, रेशा 1*1‰, कारबोहाइड्‌ ट 

1.82, कैलशियम 001, फारफोरस 002 


लोहा (भिलीम्राम मं प्रति १०० प्राम) 0.5, _ 


विटामिन ए या कैलोरीज ग्राम इकाइयों में प्रति 


१०० ग्राम ४८००, विटामिन बी० (जैसा विग 


मिन ए मे)" ", विटामिन खी° (मिलीग्राम मे 
प्रति १०० भ्राम) १३, केलोरीज प्रति च्राधी 
छुट!क १४८ हे । 

यह कहा ही जा चुकादै कि श्रधिक ग्राम 

के प्रयोग से विषमञ्वर, भन्दाग्नि, कञ्ज, रक्त 

विकार, नेत्र रोग, वहूत फोडा-फुन्सी मी हो सक्ते 

ह| तव सँठके चूं कोदूधके साथ लेना 

चादिषए | 

प्रामके रस के साथ शरनेकं चीजों का 

प्रयोग होता है। शहद साथ यदि श्रामङक 

रस का प्रयोग किया जाय तो राजयद्घमा, प्लीहा 
वात तथा श्लेष्मा का नाश होता है। 

श्राम केरषके साथयदिषी का प्रयोग 

क्रिया जाय तो पित्त तथा वात घम्बन्धी रोर्गो का 

नाश होता है| वह बल-वधंक, वीर्यवर्धक, भारी 

शीतल तया रुचिकर होता है। भपङ़े के साथ 

प्राम के रस के श्रकं को निकाल कर तोला 

मात्रा देने रे स्वप्न-दोषमें लाभ होताहै। वैसे 

ही यदि स्वप्नदोषमें यदि श्रमके रघ में 
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. गुटली का तेल लाम करता 


म 


[ वषे ४१ 





फिटकरी मिला कर पेद पर लेप किया जायता 
लाभ होता दे। 
छ्राम यें श्ररचि होने पर उतव्राली त्रामकी 
गुखलीं कौषी मं भूनकर नयक के साथ देना 
चाहिए | कन्जञ मेँ श्रसरस के घाथ सघा नमक. 
शरोर शकर मिला कर खाना चाहिर | 
कृह्प के लाभ को तौ जने दीजिए, | 
साधारण ख्पसेश्राम का प्रयोग करनेपरभी | 
स्वास्थ्य, बल, कान्ति श्रादि मंव्द्धि होती है 
शरीर स्रनेक रोग दूर होतेह । प्राम ङी संजरी 
गुटली, द्विलका, चोपी, रस श्रादि सभीका 
प्रयोग किकी न क्षी रोगमेंहोता है| ग्राम । 
की गुर्ली तक से बहुत लाम होता है। बिजली 
ग्रम्ल तथा काषाय होती है । व्रिजली का प्रयोग 
्रतिसार, खटी डकार, हृदय के दाह, वमन, बो 
के फटे से दस्तो मे, श्रधिक लार टपक्नेमे, केरे, | 
स्रव मे, मवाद्‌ श्रादि में विजली का चूं लाभ. 
करता दहै ( मंग के बरात्रर प्रातः सायं गोलियां 
मदेनेसे)। वेसेद्ी दैजे तथा पित्त के समस्त 
रोगों में भी चृणं लाम पर्हुचाता दै। पेशाब सकने . 
पर वरिजली का चूण पेड़ पर लेपा जाय तो पेशाब | 
खुलती दै । कफ के खव विकारे ्रामकी | 
। यह्‌ तेल पाताल- । 
यंत्र द्वारा निकाला जाता ह | सचा की खराबी 
तथा रोगो मे, चे्टश्रा या श्रन्य घन्बो में मुहे, | 
भई, विवरता, बच्चो की बफोरी, सुह के चलि, 
वायु के द्यूल, रीद्‌ के दद॑ तथा शरीर के प्रसेक । 
प्रकार के दद में यह तेन लाभ पर्हुचातादै। | 
मज्ञरी का भी तेल निकाला जाता है | श्रौर । 
वह सिर कादद्‌, च्राधा शीशी तथा कमजोरी | 
कारण दद्‌ मं चार-चार बूंद नथुनों मे डालने ष |. 
लाभ होता है । 4 
श्राम के दुध (गोद) कौ राल भी बनती दै। 
रालल शकर ग्रोर घी मिला कर खाने चे श्रतिः | 
मे लाम होता है। इस प्रकार हमने देवा ठि 
न्नाम का प्रलयेक भाग लाभप्रद होताहै। 
















राजयोग 
अलीक चिङ्धित्सा विज्ञान 
अमे व षाग चारक्‌ वावा राम- 
 चरकजी कीर्थं स्तक का अनुवाद 
चित्रमय छपा है । इसन मानसिक चिकि- 
त्सा दारा पने तथा दूरौ ऊ रोगों को 
टाने कै च्दूञ्ुत धनं 
२) रुपया, डाक खन्द ३३ न° प 
यं किरण चिकित्सा 
सुय किरणो द्वारा भिन्न-भि्न रगो की 
बोतल से जल, तैल तथा न्य ओषधि 
र कर सूयक शक्ति संचित कर तथा 
रगीन कचं हाया सूयं की किरण म्याधि- 
रत रथान पर डाल कर अनेक रोग बिना 
एक पादे भी खच्च कि दुर्‌ करना तथां 
रोगो के लक्षण च उपन्चार के छाथ पथ्या- 
च्य भौ दिये गये इं \ नया संस्करण 
भूल्य ९), उपया डाक्‌ खचे ४० न्‌० पै० 
सङ्न्द्‌ धिद्धि 
स्वाम ज्ञानाश्नरसजी की लिखी हुई यथा 
तथा गुण सिद्ध करनेवाली, सुख 
शांति, श्रानन्द्‌, इत्वाहवद्धक यह्‌ पुस्तक 
दुबारा छपी है । मूल्य 2) सुपया, डाक 
स्च ३२ न्‌० पट 
प्राण॒ चिष्धित्ा 
हिन्दी संसारं मेस्मेरिज्म, दिप्ररिञ्म, 
चिकित्सा श्रादि तत्वों कौ समाने व 
लान बतलाने वाली एकं ही पुस्तक हे | 
` ®त्पच्त्त के सम्पादक नागरजौी दाया 
त गम्भीर चखुभवपूण. तथा प्रामा- 
णिक चिकित्सा केयोग्‌ इसमे दिये गये 
। जीवन सरं उस पुस्तक के सिद्धांतों से 
दीन-दुखी संसार का 
मूल्य २) रुपया, डाक खच २३२ नेऽ प 
पराथना कन्पदरम 
तथा छिस प्रकार करनी 
सामूहक प्राथना द्वारा 
युक्त दीने व दूरस्थ भिन्नो 
न.त आत्माश्नं को शांति 
ज 


व॒ ्रनोखा 
संदेश दिलाने वाली के संसार मँ 


आध्यात्मिक मण्डल 


दिये ह। मूर्य 


उपकार कर खकेगे ` 


अ 
मून पुस्तकदे। मूल्य ०नणन्वैण्डा० १२०१, . 


क ~... ~~. 1॥ १ 


ध्मा 
यक्त दूर 
खके | सदरभ सी रण॒ 


की ( 
साधन्‌ के लिए प्रवेश युल्क १०) हँ यौर 
ण चिजत्सा २-थ॑ना कल्पद्रम 
अत्म चिकित्सा ४-करतिक 
्रारोग्य विज्ञान ५-्मारोग्य साधन पद्धति 
्यत्म रिक्ता पद्धति ७-त्राटक्‌ 
मात्म रणा १ ०-केल्पवृत्त 
^ {-अमूल्य उपदेश । ` < 
„ कोईमभी सदाचारो व्यक्ति वेश काम 
भगाकर सदस्य बन कत है|... 
अमूल्य उपदेश 
रत्पव्कष भं पूवं काशित अमूस्य 
उपदेशो का दूसरा संस्करण । मूल्य २) 
< कं खतं २४ न० पै | 
योगासनचित्र ७५ न° पे० डा० १६ न० पै 
९<व० १० शिवदत्त शमा की पुस्तके" ` 
सोहम्‌ चमत्कार ०न०प० ध्याने क विधि 
५० न ०पै० आसोग्य चानद्मय जीवनट७न०पै८ 
ञन्कारजप ९० न्वै ` ` 
विश्वामित्र वमा द्वारा लिखित नह पुस्तङ्के' 
प्राकृतिक चिङ्कित्सा विज्ञान 
रोग स्यो तथा ताहे, तथा 
दना दारू, चौर फाड़, ओर जडी बुटी ऊ 
बिना, दाम कौड़ी खच. के बिन 1 केसे जाता 
वि डाक्टरों का अनुभव मूल्य १) 
० न° प । 
यौगिक स्वास्थ्य साधनं 


प्राकृतिक स्वास्थ्य साघन 
स्वास्थ्य्‌ के. नये साधन, पोरुषवधेक 
नये व्यायामो के २६ चिच्न, भोजन की 
कायाकल्पक कारक नवीन ` वैज्ञानिक 
भ्वाल्यातथानुस्खे। मूल्य २) डा०२४न०पै० 
भरात्म सिद्वि ` 
अथवा दिव्य त्यावहारिक अध्यात्म 
आत्म विकास द्वारा उन्नति ्।र सफलता 
भ्राप्त करने के व्यावहारिक साधन १) ` 
`  दिन्य सम्पत्ति | 
दुःखी थके, उलभनों मेँ फसे, भात 


घर बैठे श्याध्यात्मिक शिक्षा भात करने भौर निराशा लोगों क लिए दि्य प्णाए 
पितसावन करने के लिए _यह मशडल स्था. मूल्य ५०न०प० न 
पित किया गया है जिससे स्वयं शारीरिक दिव्य भावना (चाट) २५ न० प 
ब मानासक्‌ सन्नति कृर अपने क्लेशो से. भोजन निणय चाट २५ न० १९... ४ 


= ~ । 
मने का पता--ढन्पबृच कार्यालय उन्जेन, (मष्य प्रवेश)। = 





प. 





नहीं मिलता । 
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श्रमी आपको बहत जीना इ | 


जीवन के दिन आपको गिनकर नदीं मिज्ञे दै शोर मरने की तिधि-षई 
भी ललाट प्र क्िखी नदीं है । जन्मे हए छी सत्यु यदपि अवश्य ह, फिर | 
पत गाली जा सकती है, उम्र बढ़ षकती है । अपनी अनजान भृल्लोसेरोगहो 
रोर अनेक इलाज होकर भी रोग॒बढकरं पुराना शरीर असाध्य हो जाय, ओर; 
निराश हकर श्मशान जने कैदिन का इन्तजार कररहे हौ तो प्रकृति दी 
शरण म आइए, अपनी गलतियों शा सहज प्रायश्चितं कर, किसी भकार ५ 
दबा, इन्जेक्शन या चीरफाड़ कै बिना, केवल षये, अग्नि, सिद्धी चौर जल ङ 
विभिन्न प्रयोगो से श्रात्मशुद्धि कर उचित आहार विहार ठार नथा जीवन भलाश्च 
करे । - 
इस प्राकृतिक उपचार पद्धति षे- ॥ 
तन ओर मन कै मल विकार निश्चले है च. 
` द्बान्रा छा पुराना जमा हा विष मी निकलता रै, एः ¢ 
मोटा व्यक्ति हल्का, कमजोर बलवान वनता ३ 4 क 
तन-मन शुद्धि से पुराना शरीर नया होता ६, < 
 , इयाकन्प होता है, उग्र बढ जाती रै, ` १. 
, जीते जी पुनजेन्म होता है 
रोगी स्वयं अपना डाक्टर्‌ बनता 8 





। 


प्ङकतिक चिकिःसालय 
 गगाषाट, उज्जेन, मभ्य प्रदेश 
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शक्ति को उन्नत करने के उपाय--संत नागरजी 
क उन्नति-स्वणसूत्र- संत नागरजी ८ 
 सावधान--श्राचायं श्री नरदेव जी शास्त्री अ 
` विज्ञान ग्रोर मानव- श्री उद्धव 
का महत्व- स्वामी भरी विष्णुतीर्थं जी क 9 
रविन्द का योग समन्वय- व्योहार राजेन्द्र सिंह । 
प पथ कौ बाधार्टै--श्री शिव शंकर जी मिश्र एम० ए० साहित्यरत्न 
प जीवन--श्रीलाल जी पंडया ू ^ 
कौ स्थिति--श्रनु° श्री गोपी वल्लभ जी उपाध्याय ` ८.५ 
कम-- श्री मेहर वावा न. । 
-भी डोर रामनारायण जी दुवे 


+ स॒म्पादक~-बालङ्ृष्ण नागर + 


ह 

ऋ व ॥ 
२ र. ॥ ध 

च १2 4 क 
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# ह भ 
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+. द्वा का पुराना जमा हा वरिष सी निकलता है 1 
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द्मभी आपको बहत जाना है! 


जीबन के दिनि आपको भिनक नहीं भिन्ते दै शोर मरने के तिथि ४ 
भी ललाट पर लिखी नी ड | जन्मे हए की सत्यु यच्चपि अवश्य ६ द्ििभी 
क्षेत दाली जा सकती है, उप्र बढ सकत ९ । द्रपनी अनजान भूल से रोग दहो 
रीर ्ननेकः इलाज होकर भी रोग कहकर धरान ग्नी असाध्य हो जाय, श्रौर 
निरंश होकर श्मशान जाने कै दिनि का ईन्तजार्‌ ‰ 2 हौ तो प्रकृति की 
शरण म आइए, अपनी गलतियों शा सज प्रायश्चितं ऊ? किसी प्रकार कौ 
दवा, इन्नेक्शन या चीरा के बिना, केवल धये, अग्नि, भिद चरर जल कै! 
विभिन्न प्रयोगो से आत्मशुद्धि कर उचित आहार विहार ठार नशु जीवन भता 

स्‌ प्राटृतिक उपचार पद्रति षे-- 

तन ओर मन के मल विकार नि्षलते दै, 


मोटा व्यक्ति हल्का, ङमजोर बलवान बनता हे ५ 

तन-मन शुद्धि से प्राना शरीर नया दौवा ई 
 द्वायाकन्प होता ३, उम्र बदजातीरै, 
जीते जी पुनजन्म होता 
` ` रोगी स्वयं श्रना उोक्टर बनता है ` ' 

निराश मत होईए, जीवन ` जीने योग्य है, बार चार यद अनमोल 
नहीं मिलता। ` ` ` .. 

प्राकृतिकं चिकिंसालय 
 गंगाघाट, उज्जेन, मध्य प्रदेश 

यस्थापड़ वकाराय" वालक नागर कप कायीलय,उम्ेन, (मय ४ 


बेलविडियर प्रिदिग. वक्सं इलाहाबाद-२ 
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रान शक्ति को उन्नत करने के उपाय--संत नागरजी न ४ | 
्ात्मिक उन्नति--स्वणंसूत्र--संत नागरजी | ५८५. 0: 
धक सावधान--श्राचा्ं श्री नरदेव जी शास्र 4. म < 
दिक विज्ञान श्रौर मानव--श्री.उद्धव द) + ४ 
वेदों का महत्व--स्वामी श्री विष्णुतीथ जी ॥ “^ ६ ८ 
री श्ररविन्द्‌ का'योग समन्वय--व्योहार राजेन्द्र विहि = £. 
परमां पथ की वाधार्प- श्री शिव शंकर जी मिश्र एम० ए साहित्यरतन ८ । 
सुमय जीवन--श्रीलाल जी पडया 1 ०1 19 ॥ 







कि 


सक्त की स्थिति--श्रनु° श्री गोपौ बल्लम जी उपध्याय = ` ^ +^ अवः 
साधन क्रम-श्री मेहर बराक 1 छ, 9. ४“ 
चेचक-भी ° रामनारायण जी दुबे न 
9 *सम्पादुक--बालङ्कष्ण नागर * "५ 


त र 
8 क 





(0८० ~~ ~~~ ~ ५9 
सी = 
स्वणैसूत्र 
चंचल मन को 1स्थरता 
| संत नागर जी 
` शैं यह श्रच्छी तरह जानता है, कि मन चंचल क्यीं रहता €, एकं विषय | 
 को.छोडकर दूसरे के पीछे क्यों भागता है । मन किसी प्रिय विषय को दूंहता | 
९ हश्रा सरपट लगाता है । ५ 
मैने श्रब निश्चय किया है, कि श्रपने विचारों पर सदव दृष्टि रखता ह, | 
जो मेरे मन में प्रवेश करते हँ । यहं चचल मन जिसका चितन बार-बार किया | 
करता है, उसी मरोर इसका खिचाव होता है, म्रतएव प्रातःकाल ध्यान व्‌ | 
एकाग्रता का भ्रभ्यास्‌ करके शुभ विचार तथा संकल्पो के लिए ही मन-मस्दिर 
का दार सुला रखता हं श्रौर संयम्‌ का ्रभ्यास करके मन को बलवान बनाता | 
हं । श्रगुभ संकल्प तथा विचारोके साथमे युद्ध भी नहीं करता ह, किन्तु | 
तत्काल शुभ संकल्प करने को मन को मोड़ देता हूं । भ्रशुभ संकल्प श्राप ही | 
बाहर भाग जायंगे । ह ( 
मे यह सिद्धान्त अ्रच्छी तरह जानता हूँ कि मन॒ एक समय पर एक ही । 
विषय का चितन कर॒ सकता है । मेँ भ्राज से अपने जीवन को एेसा द्द्‌ | 
निश्चययुक्त बनाता हूं कि चित्त को चंचल करने. वाले श्रनुचित विचार श्रौ | 
्रशुभ सकरल्प उठ करके मेरे मन में प्रवेश नहीं पा सकते । ६ 
मेरे मनोराज्य से सब श्रव्यवस्था, कोलाहल ओर गड़बड़ करने वाले चंचलं | । 
विचार इर हो गये हँ । चित्त की भ्रसत्‌ वृत्तयो के भ्राधीन होकर श्रव कोई | 
नष्टा नहीं करता । कोई भी व्यथं का आवेश मेरे चित्त को चलायमान नहीं ( 
कर सकता । यदि भ्रावेश या भावोहेग मन में उथल-पुथल मचाने लगे तो भै { 
तत्काल उनको बाहर निकाल देता हं श्रौर उनके स्थान मँ शिवसंकल्प { 
भ्र सदभावना स्थापित का ्रभ्यास करता हं । मे नस्थ | 


नित्य प्रातःकाल ध्यानस्थ | 

होकर श्रपने मन को सच्चिदानन्द प्रभु के साथ तन्मय करता हुं ओर बुद्धि.को (| 
भी जोडता हं जिससे मेरा शुद्र मन उस विराट .मन कै साथ संयक्त होकर | ८ 
एकाग्र हो जाता है । भुम ्रदुभुत शांति का भ्रनुभव होता है । इसी साधन चै | 
ममन को स्थिर ओर शांत करता हे । एकाग्रता संपादन कर सकता हं जिसे ( 


४; 
चै 
च + ल ¶ # 6 
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अयह्ननीवाकामिकिफन ` 
| न्न्नेन, मध्यप्रदेश ` 


सल्ालरूप सवस्य श्रद्धा भवति भासत । 
्रद्(मयोऽयं पुरुषो यो यच्खद्धः स॒ एव सः ॥ गता ॥ 


ध 
वषं ४१ | उज्जैन, श्रक्टूबर सन्‌ १६६२ ६०, सं० २०२० वि° | संख्या २ 
| सा 


(^ = 

घ्यानं शक्ति को उत्त करने केखाय `. 
ले०- संत नागर जी 
ध्यान की मात्रा श्रथवा सूचना कौ शक्ति किसी वस्तु पर चित्त जमाने को ध्यान 
तलने के लिये साधक को ध्यान के यिष्य मे कदते दै । ष्यान दो तरं से जमाया जातादे। 
स॒मभः लेने की जरूरत दै । युक्ति से सिद्ध होने भीतर की बाजू मन की कल्यनाग्रों पर, श्रोर ५ 
वाली बात चे ध्यान का गुण सवथा भिर है। वाहर को वान्‌. दुनिया की चीजों परः, कमी- ` 
कु मनुष्यों का ध्यान भावनाग्रों को ग्रहण कभी दोनों तरह के ध्यान जमाने के लिये , ` 
करने मेँ बहत श्रधिक सफल होता है | भावना कुदं भी प्रयत्न नहीं करना पडता है, श्रोर ` 
की सुचि से बहत कुं सहायता इस संयम्‌ के कभी-कभी बहुत प्रयत्न करा पडताहे। इस 

विषय मे मिल सकती है। शरोर दूसरे एेसे तरह मनुष्य मे दो प्रकार कौ ध्यान शक्ति 
लोग है, जब तक कि युक्ति से तौल न लं तव . पाई जाती है, एक तो वह जिष पर ध्यान, 
तक उसे ग्रहण नहीं करते। जो लोग त्रपने श्राप जम जाता दै; रौर दूसरा बह जिस 


 भावनाश्रों को तत्काल ग्रहण कर सकते हँ पर ध्यान जमाना प्डतादै। # 





, उनके ध्यान कौ शक्ति स्वाभाविक ध्यान शक्ति शशवरध्यानकी विशेषता सर्वोपरि १ क 
` कहलाती है । स्वाभाविक ध्यान शंक्ति कौ शरीर, मन, इन्द्रिय, इद रौर स्थूल प्राण से ५ ॐ 
उन्नति करना ही इच्छा शक्ति की उन्नति श्रषनी चैतन्यता कौ सच य क ५ ् 

% ~ लाकर स्थित करना श्र वदो से प्रमाता 
४ | ~^ ~ १) 


चैन 
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२ । कल्पदृ्त 
[ऋ 


के निकट प्राक्च करना वांस्तविक ध्यान दै। 
सच्चा सुख, सच्ची शांति श्रौर सच्चा शआ्रानन्द्‌ 
निरन्तर श्रात्मा को जागत कर परमात्मा के 
साथ ध्यानाभ्यास से संयोग करने से दी प्राप्त 
होता हे | 
श्रपने श्राप ध्यान जम जाने को शक्ति 
मन्यो रौर पशश्रों मे कुदरती तौर पर मौजूद 
है, इसी को स्वामाविक ध्यान शक्ति क्ते 
हँ । जिस चीज पर सुवसे श्रधिक प्रेम हो 
उसी पर दीघं काल तक चित्त स्थिर हौ 
सकता हे | 
कुत्ते के मह पर श्रगर चिदी फको तो 
थोड़ी देर वह उससे खेलता रहेगा, पर जैसे 
ही कोई दुसरी वात उसके सामने श्राई वहं 
इसको छोड कर उस तरफ लग जाता दै। 


उसे किसी तरह की श्रावाज सुनाई दे; या 
किसी तरह कौ बास श्रावे तो वह उड्ती हृद 


चिदीको छोड कर चर दूसरी तरफ ध्यान 
लगा देता है । छोटे बच्चों का स्वभाव भी 
इन छोटे जानवरों कासा होता .दै। वे किसी 


खिलौने से थोड़ी देर तक खेलते दहै, फिर 


जहाँ दूसरी चीज देखी कि उसे मूल जाते हैँ 
रौर दूसरी तरफ च्रपना ध्यान लगा देते हैँ । 
मनुष्य श्रौर दूसरे जानवरों मेँ मुख्य मेद 
यह दै कि मनुष्यं श्रपनी स्वाभाविक ध्यान 
शक्रित की उन्नति कर सकता है श्रौर इस 
तरह वह भ्यान शक्ति को श्रपने वश में कर 
सकता हे । जिस दशा में ध्यान शक्ति प्रयत्न 
से वशमेंकी जाती है वहं पर तकं शक्ति 
त्रथवा ज्ञान शक्ति उसके भीतर मौजूद 
रहती द । 
`, जो लोग स्वाभाविक ध्यान या इच्छा- 
शक्ति को विना प्ररिपक्र किये जीवन में प्रवेश 
करते ह वे सदा पराधीन श्रवस्था मे पड़े रहते 
है; वे श्रच्छै दास होते है, पर ग्रच्छ स्वामी 
नहीं होते । वे श्राज्ञा पालन करने मे संतुष्ट 


-होते ह, पर आज्ञा देने में श्रसमथं । 
दः ्‌ न | च छ 










































श्राजकल हम देखते ह कि विद्यार्थियों 
की गणित, इतिहास, मूगोल, रेखागणित 
बीजगरित, तत्वज्ञान श्रादि विषयां कौ मनन 
करने की श्रादत न होने से परीक्षा मे फेल 
होते है । इन विप्रयो मे मन नही लगानेसेदी 
देर के ठेर लड़के ग्रोफिसों मे नोकरी तलाश 
करते फिरते है । जिनकी मनन शक्ति निवल 
होती दे । वे किसी विया के पूरा विद्वान नहीं 
होते श्रौर इसीलिये उन्द सारे जीवन जीविका 
करा कष्ट उठाना पडता है | सांसारिक सभी 
मार्गो जे श्रसफल होने का कारण मनको 
निर्गलता दी है, इस वात को सवदा स्मरण 
रखो । श्रपने विचारों की एकाग्रतासे दी त॒म 
प्रपना जीवन सुधार सकोगे | 

यदि तुम श्रपने जीवन्‌ मँ पूं विजय प्राप 
करना चाहते हौ या शरपना जीवनं दिव्य 
बनाना चाहते हो, तो श्रपने विचारों कौज 
कुल्॒पसन्द शरावे वही काम करो, उसी का 
मनन, चितन करो श्रौर मनको उसी पर 
एकाग्र करो, यही बड़ा कठिन कमि है श्रौर 
जीवन्‌ की उन्नति के लिये इसी बात की वहत 
जरूरत है । बलपूवक किसी मी कायं मेमन 
को सव तरह से हटाकर उसी म यत्नपूवक 
लगाये रहना, यही स्वाभाविक ध्यान या इच्छा 
शक्ति हे | श्रप्रिय वस्तुग्रं पर श्रधिक विलम्ब 
तकं ॒ध्यान नहीं ठहरता । किसी भी नवीन 
वस्तु पर बहुत प्रयत्न करने पर मी कुक सेकन्ड 
तक ही ध्यान ठहर सकता है, ' इसलिये जिस 
वस्तु पर ध्यान जमाना होउसपर वारबार | 
प्रयत्न करना चाहिये । जब वहाँ से ध्यान हट' / 
जाय तो फिर वहाँ लाकर जमाना चादिवे। | 

एक श्रमेरिकन महिला जो ध्यान शक्ति |` 
का उपयोग श्रपने दैनिक व्यापारमें करती दै, (. 
श्रपना निजी च्नुभव बतलाती दै । प्रारम्भ मे । 
व्यवसाय चलाने को उसने कुदं पुस्तकों कौ |. 
एजेन्सी ली । बाहर भ्रमण कर पुस्तकों को बेचने । 
के पहले श्रपने षरके कमरे में चुपचाप शातिते । ` 


स्यार | 








वैठ गई । उसने ते. 9 शन्द पार ग क पूवं से ही पन्द्रह एेसे श्राद- 
मियो के नाम चुन लिये जहां जाकर श्रपनी 
पुस्तकें फरोख्त करनी थी । ग्रौर यह धारणा 
क्री किवे लोग उसके कमरे मं स्थूल शरीर 
ते मौजूद है श्रौर वह उनको पुस्तकों की उप- 
योगिता समभ्ाकर उन्हे प्रभावित करर्हीदहै 
किवे पुस्तके खरीद लें | उनके मानसिक 
फोटो से वहं इस तरह व्यवहार कर रही है जसे 
ग्राहक श्रौर व्यापारी प्रव्यक्त में कर रहेहो । 
उसने यह धारणा स्पष्ट कर ली कि पुस्तकं 
उनको देकर दाम वसूल कर श्रपने पास रख 
लिये हैँ । वह कहती हे “दस मानसिक व्यापार 
से उसे यह निश्चित रूप से प्रतीतदहोरहाथा 
किदाम उसके पासग्रा गये है, एेसाद्द्‌ 
निश्चय कर वह श्रपने घर से बाहर निकलकर 
फेरी लगाती शरोर ऋ्रपनी प्रबल आंतरिक दृट्‌ 
इच्छा के श्रनुकूल प्रव्यक्त में वैसे ही बनाव 
वन जाते | 
हसी सहिला का एक मिच्रजो वीमेकी 
कम्पनी का एजेन्ट हे वहु भी १ ;००,००० सेन्ट 
कौ पांलिसीज श्रपनी मेज पर मानसिक ध्यान्‌ 
से नित्य वेच लेता है श्रौर फिर श्रपने षर से 
बाहर निकलता हे श्रर ्रपने मन कीमांग के 
ब्रनुसार सव काम काज उसी तरहषहो जाते 
है । मिस एच ० श्रपनी सफलता का रहस्य इस 
प्रकार बतलाती है :-- | 


ध्यान शक्ति की सफलता का रहस्य 


प्रत्येक व्यक्ति श्रपने मानसिक स्वप्न के 
परनुसार बाह्यावस्था मे जैसा चाहे वैसा परिवर्तन 
कर सकता हे । विश्वास रखो- यह वरिलकुल 


स्त्यै । जिस वात को ठम श्रपने जीवन मेँ. 


देखना चाहते हो उसी पर दता से चित्त को 


भ्यान शक्त क उन्नत करने के उपायं 


म उत्यनन करना चाहते हो । इद्‌ निश्चय से 
त्रपने मनोल को ध्येय कौ प्राति मे जया दो। 
मानलो कि ठम ॒श्रपने किसी हठी ग्राहक 
को वश मे करना चाहते हो । श्रषने स्वयं का 
तौर टक का मानसिक चित्र या उसके नाम 
९ कल्पना से मूत निर्माण कर लो श्रौर ू-बहू 
यह्‌ देखने को चेष्टा करो कि तुम उसको पूरी 
पर स प्रभावित कर्‌ रहे हो, वहं ठम्हारी मर्जी 
के अ्रतुकूल शम कररहा दै, सव तरह से 
ठम्दारो अग्रं का पालन कर रहा है | 
भ्रपने प्रकट मन मे, जाग्रत मन अं उस तस्वर 
कौ कम सेकम दस पन्द्रह मिनिट तक धरे 
रहो । यदि कम से कम तीन मिनिट तक भी 
उस ६श्य पर सव विचार्यो को हटाकर मन स्थिरं 
कर सकोगे श्रोर तम्हारे बिचार एकं तण भी 
तितर-वितर न होगे तो श्रवश्य सफलता प्राप्त 
होगी । जाग्रत मन को श्रपनी मनःकामना पूण 
करने फे लिये एकाग्र करने का समय रात्रि को 
सोते समय या ग्रातःकाल उठते ही है । रेस 
स्थान पर चले जाश्रो जहाँ को$ श्रावाज न 
श्रातीहयोश्रोरन किसी प्रकार की गड़बड़ हो 
बैठ जागरो, या लेट जाच्रो, शरीर श्रोर मन 


को शिथिल कर लो श्रौर गुप्त मन से जो कल 


करवाना चाहते हो उस पर मन को टिकाग्रो। 
यदि पन्द्रह मिनिट मी इस श्रभ्या मे समय | 
लगाश्रोगे, थोडे ही समय मे इस श्रभ्यास का 
रहस्य मालुम होगा । सफलता का  श्रधार्‌ 
ठम्हारी ज्वलन्त प्रबल कामना पर निभर हे । 
किसी भी वस्तुको ग्राप्त करने के पूव तुम. 
श्रपनां श्रुत्व उस पर जमा लो श्रोर यह निर- 
चय कर लो करि वह वुम्हारे पास पहिले ही से 


उपस्थित दहै । एक ही विचारया भावनाषर्‌ ` 


दी्॑काल तक चित्त को जमाना श्रासान काम 
नहीं है, किन्त अभ्यास से शनेः-शनैः मन पर 
श्रधिकार कर इसको वश मेला स्कतेद्यो। 


। स्काग्र करो ग्रौर ठम जिन व्यक्तियों को प्रमा 
तित करना चाहते हो उन प श्रपना ध्यान 
< स्थिर करो । प्रति दिवस कुं समय तकं उसी 


क 


 चस्ठक्रा मानसिक चित्र बनाश्रो, जिनका परि- 
च म पने बाह्य जीवन मेँ, वर्तमान समय 
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मै इसका उपयोग करते हँ । हम सावधान 
किये देते हैँ कि इस तरीके से किसी भी तरह 
से दुरुपयोग न किया जाय, वल्कि श्रपनी 
उन्नति श्रौर जगत्‌ कौ उन्नति के लिये उपयोग 
म लाना चाहिये । 

द्सरा उपाय 


सांसारिक वस्तुग्रों की प्राति से मनुष्यको 


सच्चा श्रानन्द्‌ प्रा्र नदीं होता, श्रौर जो होता 
भी है वहं कखिक है, नाशवान दै, दुःख देने 
वाला है । जरह वासना देवी रहती ह बह। 
शाति कदापि नदी रह सकती । ईेश्वराविगुख 
होने से दी सच्ची शांति प्राप्त होती दै तीव्र 
वैराग्य श्रौर उत्क प्रेम ही ध्यान को दद्‌ ओर 
सुगम बनाते है । ईरवर के ध्यान से ज्ञान बढ़ता है, 
तत्वज्ञान प्राप्र होता दै शरोर हृदय मे उञ्जवल 
प्रकाश प्रकट होता दै | ध्यानी श्रात्मा का 
परमात्मा से मेल कराता दै । एक इसी श्राश्रय 
का श्रवलम्बन कर निरन्तर ध्यान के श्रभ्यासमें 
लग जाश्रो | रात्रि के दो बजे वाद से सूर्योदय 


कै पूवं समय तकं किसी भी समय नियमित सूप ` 


से श्रधेरे स्थान म शांति से वेठ जाश्रो | श्रपने 
नेत्रो को बन्द कर लो श्रौर श्रपनी दिव्य दृष्टि 
से, मानसिक इष्टि से, श्रपने इद्‌-गिद सब 
दूर देखो किं , मानसिक वातावरण 
मे एसे कोई लोगतो नदींदै जो ठ्हारे 





 खणसूत् च 
आसिक उन्नति "4 


संतनागर्‌ जी| 


कोई भी सांसारिक दुःखया खुशी मेरे 
चित्त को चलायमान नहीं कर सकते । मेरा 
चित्त स्थिर श्रौर चद्धान के समान मजबूत है | 
संसार की घटनाएं ममे विचलित नदीं कर 
सकतीं । मेँ श्रात्म-वुधार के माग मेँ श्रग्रसर हो 






रहा षट्। समे श्रात्मोननति के मागं भे श्रागे 


वदने से कोई नहीं रोक सकता । मेरे हृदय म | | | 





साधन में विन्न डाल रहे हां। शति पाठसे 
श्र॑तर श्रौर बाह्य जगत को शांत कर दो | श्रव 
श्रपनी ध्यान निष्ठामे ददता से बैठ जाग्रो। 
पहिले-पहल तमसा प्रकाश प्रकट होगा, जी 
घबरा उदठेगा, पर थोड़ी देर ग्रंतर स्थित होने 
से प्रकाश प्रकट होगा | ्‌ 
ध्यान के लिये भावना 

जिसके प्राण से हम प्राणित है, जिसकी 
दृष्टि को पाकर हम ने्ों से देखते हँ, जिसकी 
श्रवण शक्ति पाकर कानों से सुनते हे, जिसकी 
वाम्य शक्ति पाकर तम वाणी द्वारा बोलते हे, 
जिसकी ज्ञानशक्ति पाकर हम सोचते विचारते 
हे श्रोर जिसकोपाकर हम श्रात्मवान होते हँ उस 
परमतत्व को हम श्रपने मे उपलब्ध करे। 
उसकी सामथ्यं, उसखके ज्ञान, उसके श्रानन्द्‌ व 
सुख, उसकी शांति, उसकी दया, उसका न्याय 
प्रोर उसकी पविता को श्रपने यें प्रतिश्वासले 
रहे है, उसके अनन्त गुणो मे खदा सवदा वास 
करते दें श्रोर धिरे हये दै । भीतर बैठकर श्रर्थात्‌ ` 
श्रपने श्रन्तर श्रात्मा म स्थित होकर इन्दियों 
को बाह्य विषयों से रोक कर दसी ध्यान में घंटे, 
दौ घंटे, ग्राधा घंटा, जितनी देर चित्तकी 
स्थिति को स्थिर रख सको, ध्यानस्थ हो जानश्रो 
छ्रोर वहाँ ठम्दे सत्यं, शिवं, सन्दरम्र उस महा- 
प्रथुके दशन हांगे। 














दुःख, संताप शरोर चिता कदापि स्थान नदीं | 
प्राप्त कर सकते । किसी प्रकार कौ विघ्न बाधां |` 
मुभे श्रपने ध्येय से हटा नहीं खकती । सममे । . 
कोई बुराई नहीं उहर सकती । | 
मेरे शुद्ध हृदयं मेँ जरा भी श्रनिष्ट ५ 


५  संख्या.२.। 
आवना उठ नहीं सकती; मेरे सव संकल्प 
` इश्वरीय हैँ श्रौर सवकल्याण के लिये ही है । 
मेरा मन इतना सबलं शरोर शुद्ध है किं मेरे मन ` 
मै सदा शुभ संकल्प ही उठतेहेँ। मेँ श्रपने 
` संकल्पो पर श्ररल रदत ह । मने पाप श्रौर दुःख 


"ष 


साधक सावधान 
(५) 


 स्वण सूत्र 
न ~ ~ 


५६४ " ट 1 हि 


1 


प ९ 





को परास्त कर दिया है । सुभे कोई दुःख श्रौर 
क्लेश नहीं हो सकता; क्योकि करुणा वरुणालय 


भगवन्‌ सुभ प्र त्रसीम दया व कपाकी । 
निरन्तर वषां कर रे है । 


# 


{न्न 


[च्चायं श्री नरदेव शास्र ददती; ज्ालापुर | 


साधने ध्यान र्खो। तुमश्रेय सार्गं पर 
चल रहेदो इसी से व्दारा कल्याणं होने 
वाला है । 
मनुष्य जव संसार मे चलता हे तव उसके 
सामने दौ मागं पड़ते हे । एकश्रयश्रौर दूसरा 
प्रेय । समभदार साधक खूव सोच-विचार कर 
्रेय माग पर चल देता दै निधड़क होकर | 
वेखमभः साधक संसार की ऊपर-ऊपर कौ चमक 
देख कर चकित हो जाता है श्रौर प्रेय मागं 
को स्वीकार कर लेता ह | श्रेय पर चलने वाले 
का कल्याण होता है श्रौर प्रेय वाला संसार 
का चक्कर काटता रहता है श्रोर जन्म-मरण 
के चक्रमे फसा रहता है। मनुष्य जन्म का 
मुख्य उदेश्य है श्रात्मसान्तात्कार द्वारा च्रानन्द 
ग्रोर परमात्मा का श्ानन्द प्राक्त के । सच्चा 
साधक प्रेय को, संसार माग को दौड़ कर्‌ श्रेय 
मागं को क्यों महण कर लेता दै । 


यातो 
इसलिए संसार दुःखमय हैया प्रेय मागं 
 प्रारम्भमे दुःखदायी है । इस विषयमे ज्ञानी . 
 परणिडि्तों कौदोरायदहैँ। एक मत यह दहै कि 
संसार दुःखमय है इसमे रहकर करना क्या है १ 
दूसरी राय यह है कि संसार केवल दुःखमय 
नहीं दे । संसार केवल दुःलमय होता या रहता 
तो ६ यह रहने योग्य स्थान नहीं रहता । परन्तु 
पसा नदीं है । संसार के दुःखों मे बीच-बीच मे 










दुःखमय नरा है । केवल सुखमय भी नही ॐ 
मिधरित है। ॥ | ( 
जो हो, जो केवल सुख-स्वरूप दै, जिसका ` 
स्वरूप “ग्रानन्द्‌'” हे उसी के साच्तात्कार मे 
परानन्द दं । संसार में त्राते का श्रन्तिम उदेश्य 
श्थवा ध्येय यहीदहैकिमनको श्रमन बना 
कर॒श्रात्मसाक्तात्‌ द्वारा उस श्रानन्द को 
परात्च करे। $: ्‌ । 
इसीलिए संसारम दो मागं है श्रौर खदा | 
से चले श्रा रहे ह । एक निवृत्ति शरेय की शरोर 
जाने का, दूसरा प्रवृत्ति प्रेय मे पड़े रहने का । 
निवृत्ति मागं निराशा का मागं नहीं है 
निवृत्ति माग का श्रथ यह नहीं कि निराशो 
का मागं । बह तो एक बड़ी श्राशा का मागं 
दे। जहां जाकर स्व श्राशार् पूरीहे 
जातीह। | ए 
छान्दोग्य कहता है | 
यो वै भूमा तत्युखं नाल्पे खलमस्ति। ` 
भूमात्वेष .वि जिज्ञासितव्यः । ४ ४ 
जो सबसे बढ़ा है बही दल है। श्रल्य 
पदार्थो में सुख कहां । इसलिए मूमा (वसे बडे) 
को जानने का प्रयत्न करना चादि । ७६: र ; 
साधक जव ठम सधना कौ श्रोर युके हे ` 









| त $ ८ 

गड़कर ५ -अ 5 
तो सममः लेना चाहिए कि श्र्प-सल्प छोडकर 
“धभूमा? त्र्थात्‌ बडे-खवते बड़े कौ श्रोर जाने ४ 
की तैयारी मे लग रहे हो। जसे ब्ड़ेकोपाना 





न (~ से १ ॥ होने तचा हिए = 
उख भी तो श्राते रहते हैँ इसलिए. संसार केवल है वैसे बडे प्रयत्न भीतो हीने चारिण 
र 2 ) । व ४ । व > ण 4 ४ + क ^ ^ क ज्ञ (~ | 4 4 ४ र ^ ^: 
0; 1 40 1 
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वेदिकं विक्नान ओर मानप 


[ले०-उद्धव, संचालक--श्र० मा० श्री रविधाम, केन्द्र महिदपुर] 
[ गताङ् से रागे |] 


पत्थर, सूयं, चन्द्रमा, मूपिरड, नक्त 
छ्रादि पदाथा कां ्रपना एकं स्वतन्त्र केन्र 
रहता दै एवं इनका श्रपना एक स्वतंत्र 
पिर्डात्मक शरीर भी है, श्रतए्व एेसे पदाथा 
को सत्यपद्‌ाथ' कहा जायगा । प्राण, वायु, 
सोम श्रौर श्रप श्रादि पदा्ोँकान तो अपना 
कोई स्वतंत्र केन्द्र होता दै, एवं न श्रपना कोई 
स्वतंत्र श्राकारात्मक पिण्ड शरीर होता है, 
किन्तु जेसा श्राधार्होतादहै वेसा ही इनका 
श्राकार हो जाता है । 

धयद्यत्स्वरूपमादत्ते तेन तेन स मुज्यते 

स्वतंच केन्द्र के श्रमावसे ही इन श्रश- 
रीरी ऋत पदार्थो के एक देश प्रहरण से पूरे 
का ग्रहण नहीं होता । जव कि सहृदय श्रौरं 
सशरीरी सत्यपदा्थां के एक देश ग्रहण से 


पूरा पदाथ ही गृहीत दो जाता है। कपूर, 


रालः पारद, गन्धकः, ग्रभ्रक, मेघ श्रादि 


पदार्थों का कोई स्वतन्त्र केन्द्र तो नदीं होता 


किन्तु इनका ग्राकारात्मक पिण्ड श्रवश्य होता 
हे | केन्द्रके श्रमाव से दही ये खरड-खशरड 
रूप में विभक्त होते हए इधर-उधर पौल जाने 
की क्षमता रखते हे । हृदय न रहने सेये ऋतु 
है, पिण्डभाव की श्रपेक्ता से ये सत्यहै, 
प्रतएव एेसे पदार्थं को .्रूतु सत्यः सूप दोर्नों 
नामों से कह दिया जाता है। | 
केन्द्रयुक्त॒वस्तुपिण्ड ही “सत्यः शब्द 
की वेज्ञानिक व्याख्या है । जिखका स्पष्टीकरण 
इस मत्र में दृश्ा है-- 
प्रजापतिश्चरति गमे श्रन्तर- 
जायमानो बहूधा विजायते । 
, तस्य योनि परिपहयन्ति धीरा- 
स्तस्मिन्‌ ह॒ तस्थुमु वनानि विश्वा ॥ 
 -यज्ञःसंहिता ३१।१९ 


प्रजापति देवता प्रत्येक पदाथ के गभ॑ 
मे श्र्थात्‌ केन्द्र मे स्थित रहते हैँ । भीतर से 
मीतर रहते है| ये उत्पन्न नदीं होते, इसीलिए 
्रजायमान हैँ । किन्तु सव कुहु इन्दीं से 
उल्यनन होता है । एेसे प्रजापति के इस योनि- 
माव केन्द्रमाव ,का साक्षात्कार पीर मनीषी 
वेज्ञानिक ही कृर सकते है, जिस केन्द्रातमिका 
योनि के श्राधार पर ही उस-उस वस्व॒ के सात 
या पाँच भुवन स्थित रहते हैं | 

वस्तुपिरड के केन्द्र मे स्थित रहने बाली 
ह-द-य-रूपा  श्रागति-गति-रस्थिति-लक्षणवाली 
हृदय कोशक्तिका ही नाम प्रजापतिः है, 
जिसके सम्बन्ध में (दि-श्रयं हदयस" प्रसिद्ध है | 
हदव में हृदय रहता है, च्रथात्‌ केन्द्रमे ` 
गति-प्रागति-स्थितरूप तत्वतः गत्यात्मक ही 
प्राणलत्तण ह-द्‌-य-रूप प्रजापतितत्व स्थित 
रहता हे । जिस हृदय में यह हू-द्‌-य-रूप रहता 
हे, उस हदय काक्या स्वस्पहै १ इस प्रश्न 
का ऋषि ने उत्तर दिया है--श्रन्तः| हृदय 
कोई भौतिक पदाथ नहीं है, जिसका को$ 
स्वरूप लक्षण कर दिया या हाथ से पकड़ 
कर वता दिया जाय । सुसूक्मबिन्दु के माध्यम 
से संकेतित सूक्तम विन्दु मे मी केन्द्र है, अतएव 


किसी भी सूक्तम से सदम बिन्दु से भी हृदय 


का स्वरूप नहीं बताया जा सकता । केवल 


. प्राणात्मके हृदयविन्दु को न्तः शब्द से 


ही कहा जा सकता है । श्रन्तः श्र्थात्‌ भीतर 


से भीतर, जहाँ तक भी, जिस सुसूदम भाव तक. 
श्राप कौ कल्पना दौड़ सकती है, वही हृदय 


शब्द्‌ को तटस्थ परिभाषा मानी जाय्रगी । 

` भौतिक पिरड बदलते रहते है यह परि- 
वतन ही उत्पत्ति माव है, खष्टि भावदै। 
पराणरूम अमूत-ग्रमोतिक हृदय कमी, नदौ । 





| संख्या ^ 
वि 
बरदलता, ्वप् इसके का गया चः 
व्रजायमानः' श्रथांत्‌ च्रपरिवतनीय। किन्तु 
बहुधा विजायते' प्रात्‌ पिण्ड, पिण्डमुक्त 
संपूरं भूतच्तर इस केन्द्रस्था दृदय को शक्ति के 
श्राधार पर दही परिवतनरूप उत्पत्िभावां से 
समन्वित है | हृदय की शक्ति ही इन भौतिक 
त्रो की सर्जिका बनती है । कसे पकड़ इस 
केन्धशक्ति को १ ऋषि उत्तर देते है 
(तस्य योनि परिपद्यन्ति धीराः श्रर्थात्‌ धीर 
प्रज्ञाशील श्रपनी प्रज्ञा के मापदर्ड सही 
इख केन्द्र का दशन कर लिया करते हें । 
तात्य भूतवत्‌ हृदय का ग्रहण सम्भव नहीं 
है, किन्तु विज्ञान बुद्धि केद्वारा ही यह शक्ति 
परिणीता बनती है । क्या कोई स्थूल मापदर्ड 
नदीं है इस ष्टृदथः को पहचानने का? दै, उसी 
का खष्टोकरण करते दए श्रन्त मे ऋषि कहते 
ह--तस्लिन्ह तस्थुमु वनानि विद्वा 1 वस्तु- 
भारके.समठलन के मध्यम से सव मार की त॒ला- 
रूपद्दयका अ्रवश्य ही परिज्ञान दहो जाता 
है | क्योंकि प्रत्येक वस्तुपिण्डका भार उसके 
केन्द्रबिन्दुः से ही समठलित रहता है । एक छड़ी 
ग्रपनी श्रगुलीपर रखिये, जव केन्द्रविन्दुका 
ग्रापको श्रगुली से सम्बन्ध हो जायगा, छुड़ी 
का दोना शरोर का भार ससतुलित हो जायगा, 
घड़ी का हिलना बन्द हो जायगा, वह स्थिर 
हो जायगी । क्योकि छंडी के या प्रत्येक भूत- 
पिण्ड के सातो या पचो लोक केन्द्र के श्राधार 
पर ही स्थित हें । महाविश्च मे जो सत्तयुवन या 
 च्ञुवन को व्यवस्था हे, वही व्यवस्था विश्च के 
` अ्रवयव सूप प्रत्येक भूतपिर्डमे भी है । यथारडे 
हि मा पिर्डे । जेसा वहाँ दै, वैसा ही यहाँ है । 
` बह पूण हे, यह भी पूणं है। ध्यान दीजिए 
` इस मन्त्रपर- 

।  प्रणमदः प्रणंमिदं पूर्णात्‌ पूरंसुदच्यते । 
पस्य पूरंमादाय पूरणमेवावक्िष्यते ॥ 
[वि - | - ईशोपनिषद्‌ 
 ,उहपूणयाया पूणहै, इसलिए यह भी 
















` मत्यस्वरूप है । ` \ 


है ९ 
> < ।उसपूणसे ही इस पूणं का उदञ्चन 


++» (५२ व्र रमानव्‌ 


(निकलना) हता है, मवर्॑सपर से सवरूपनिरमाण ` 
= द अतएव यह भी उस पूएवत्‌ श्रवश्य ट 
ही पू दे । क्योकि कायवस्तु में र 
वस्तु कट्‌] तो गुण-धमं त्राते है। पूर्णस्य 
पृ मादाय श्रथ इस पूरं क पृं को न्रापने 
यदि ठक जान किया, पहचान लिया, तो 
'ूरगंनेवावशिष्यतेः प्रात्‌ श्रापके समपस पूरा 
का स्वरूप संपूणं उपस्थित हो गया । कैसी 
प्रचण्ड जीविते भाषामे ऋषि ने दस पूरा 
विभूति का दिग्‌दशनः कराया है । विषिध रस 
मिश्रित कदृाई के जल म जो तत्व है, इसकी 
प्रत्येक विन्दु मं भी श्रवश्य ही वे सव रस विद्य- 
मान हं । उसी प्रकार उस महान्‌-पूणं से उतयजन 
श्रु श्रु पदाथमे मी वे सव तत्व विचय- 
मान हँ, जो उस महान्‌ मेँ है । इसी श्राधार्‌ पर ` 
"एकेन विद्यानेन सवंमिदं विज्ञातं भवति? यह 
सिद्धान्त स्थापित हुत्रा है थदेतेह तदसुत्र, 
यदमुत्र-तदन्विह' जेसा यहां रै, वैसा ही वह है ` 
ग्रोर जेसा वरहा दै, वैषा ही यहाँ है । यी यह 
की ऋषि-टष्टि है, जिसका यथाथं समन्वय 
करने में श्रसमथ भाक ते ही शूल्यवाद कौ 
भ्रान्त कल्पना कर डाली है | मंत की व्याख्या 
के द्वारा यहाँ यही निवेदन करना है कि वस्तु 
पिण्ड के केन्द्र मे स्थित हृदय को शक्तिरूप 
प्राणतत्व ही सव्यः शब्द की स्वरूप 
व्याख्या दै । | 7 

तो क्या स्वयं वृस्दुपिर्ड श्रसत्य हे १ या 
मूत-मौतिक प्रपञ्चरूप यह संपूण विश्व मिथ्या 


है १ नही, कदापि नहीं| नाम-रूप-क्म्मिक 


यह भौतिक विश्च उस केन्द्रस्य मूल [सत्य से 

चारों श्रोरसे गृहीत रहता इश्रा अ्रवश्यही 
सत्य॒है | मूलसत्य या हृदयस्य यदि उस 
सच्चिदानन्द का ज्ञानात्मक श्रमरतरूप दहै, तो ` 
परिर्डसत्य उसी जञानब्रह्म का विज्ञानात्क 


न. 






शर्तं चेव तपुर सदसज्नाहमतुन' 
के श्रनुसार श्रमृतप्राण श्रौर मत्यपिर्ड 


दोनों कौ समन्वित श्मवस्था काहोनाम हम्‌" ` 
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तर्थात्‌ ब्रह्म है, जिसका श्रं ब्रह्मास्मिः इस 
वेदान्त वाक्य से उद्घोष द्ुच्रा है । सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! यह श्रुति जहां प्राण सत्यात्मक- 
हृदयरूप-ग्रात्म सत्य का प्रतिपादन कर रही 
है, वहाँ “नित्यं विज्ञानमानस्दं ब्रह्य यह श्रुति 
भूत सत्यात्मक-पिर्डरूप-विश्वसत्य का यशौ- 
गान कर रही दै 1 नामरूपकमात्मक विश्व 
सत्य से दही या पिर्डसत्यसे ही हृदययुक्तं 
प्राणस्य चासो श्रोर से छ दै, सुस है, जो 
केनद्रातमक प्राएसत्य श्रमरत कहलाया दे । 
वेदमहरषिं क्या कह रहे है नाम-रूप-कमात्मक 
इस विश्व के सम्बन्ध मे {१ यहं भी सुन 
लीजिए-- 

(तदेतत्‌ त्रयं सदेकमयमात्सा । श्रात्मा उ 
एकः सन्नेतत्‌त्रथम्‌ । तदश्धतं स्येनछन्म्‌ | 
प्राणो वा श्ररृतम्‌ । नामरूपे सत्यम्‌ 1 ताभ्यामयं 
प्राणदछस्चः 1'' (श० १४।४।४।२) 

नाम रूपात्मक पिश्ड भी सत्य दै श्रोरपिड 
का केन्द्र भाव मी सत्य है । क्योकि यदी केन्र 
सत्य पिर्डसत्य कौ प्रतिष्ठा बनता है, च्रतएव 


इसका एक ॒साङ्क तिक नाम (सत्यस्य स्यम्‌, 


रख दिया है । जिस प्रकार सूय, चन्द्र, विद्युत्‌ 
छ्मम्नि, नक्तत्र-ऋ्रादि भूतज्योति्यों को श्रधार- 
भूता ज्ञान ज्योति श्योतिषां ज्योतिः" कलाई 
है, उसी प्रकार नाम-रूप-कमात्मक पिश्डसत्यो 
कै श्राधारभूत हृदयरूप श्रात्मसत्य को 
श्रवश्य ही--सत्यस्य सत्यम्‌ कहा जा सकता 


है । यदि सम्पूणं विश्चविकास उस ईशवख्रजा- ¦ 


पति काविकास दहै,तो श्रवश्य ही वह स्वयं 
इन विकासो काभी विकास है, जिससे इस 
मूलविकास से ही सम्पूरा विश्च विकसित है । 

श्रव (ऋतः शब्द को ल्य बनादए । 


जिसका कोन तो. श्रपना शरीर ग्रथात्‌ 
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प्राकार हो, न स्वतन्त्र हदय हो, वही त 
कहलाया है । तततव सत्य को श्राधार बना- 
कर सव्यस्वरूप मे परिणत हो जाता ह । सत्य 
मे जव ऋत कौ श्राहुति होती है, तो वहं सत्य 
इस श्राहुत ऋत कोमी सत्य रूपमे परिणत 
कर देता दै। बच्रात्मक विश्च का मोलिक 
स्वरूप ययपि ऋत ही है, किन्तु यदह रसात्मकं 
सत्य से युक्त होकर सत्यस्वरूप में परिणत हो 
रहा है । वैदिक. तत्ववाद के सवसव बने हुए 
हस ऋतसव्य का ही ऋषि ने पूर्वोक्त- 
(तञ्च सत्यं चा भीद्धास्तप सौ <ध्यजायत' 
दत्यादि मन्त्र से यशोगान किया है|. 
पुराण ने मी कहा दै-- ्‌ 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्थ योनि निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्वं छऋतसत्यनेतं । 
सत्यात्मकं त्वां क्षरणं प्रपन्नाः 
--श्रीमद्ाणदते १०।२।२६ 
(शंकर, व्रह्माजी, सव देवता श्रौर नार 
दादि ऋषि कंस के केदखाने मे श्रीहरि कौ 
स्तुति करते है) दे प्रभो १ श्राप सत्यसंकल्य 
हे । सत्य ही श्रापकी प्राति का श्रेष्ठ साधन्‌ है। 
ष्टि के पूवं, प्रलयकाल के पश्चात्‌ श्रौर 
संसार कौ स्थिति के समय इन श्रवस्थाग्रों मे 
मी श्रापसत्य है । प्रथ्वी, जल, तेज, वायु 
प्रर आकाश इनर्पाीच दृश्यमान स्यो के 
श्राप ही कारण दै | ग्रौर उनमें श्रन्तयांमी स्प 
से विराजमान भीदहै। आप इस दृश्यमान 
जगत्‌ के परमाथं स्वरूप हँ । ऋत श्रौर स 
द्रापके नेच हैँ । मगवन्‌ | श्राप तो बस, ष्य 
स्वरूप ही है । हम सव श्रापकी शरण मे 
प्राये है १ ५ 
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ठंख्या ९.। 


व॑द्‌। का] महत्त्व | 
| पेदां का महव 
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| स्वामी विष्णुतीथं जी | 


वेदों ये इस प्रकारके मंत्र स्थान-स्थान 
पर मिलते है जहां सूय की स्तुति कौ गई दै 
छ्नौर सविता को ऋदन्नञा मे रह कर साधक 
पाथना करता है गायत्रीसंत्रते मी साधक 
ग्रपने ग्रंतरमें इस श्रादि शक्तिरूपा सावित्री 
की जाग्रति द्वारा श्रात्मतत्व का खाक्ञात्कार 
करना चाहती है । क्योकि जो श्रात्मा सूम 
है वही प्रत्येक मनुष्यकेग्र॑तरमेंदहै। जेसाकरि 
यजुवद के ४०्वं श्रध्याय के श्रंतिम मंत्रमें 
कहा है । ` 

“यो उसावादित्ये पुरूषः सो इसावहम्‌ 
` वेदिक वाङ्मयके श्रवलोकन सेये वात 
दिखती है कि श्रात्मा का सान्ञात्कार उसक्री 
शक्तिं काही साक्ला्कारदहै। श्रथवा यों क 
कि उसको शक्ति कौ सहायता से दही श्रात्म 
सा्तात्कार संभव है । केनोपनिपत्‌ के खंड 
तीसरे मेकहा गयादहे किंडर को देमवति 
उमाने दशन देकर वताया कि वौ यन्न 
ब्रह्म था | 

खेद का विषय हैकि श्राधुनिक युग के 
ब्राह्मण, क्षत्रिय शरोर वेश्य नवयुवक वेदों से 
विमुख होकर वास्तव में हरिजन बनने जा रहे 
ह । माता पिता बच्चों के उपनयन संस्कार में 
सकं रुपये खच करते है, क्या इस श्राशा 
सकि वह यज्ञोपवीत खरी पर उतार कर 
दिया जाय १ . 

हमारे ऋषी बड़ दूरदर्शी श्रौर बडे दयाल 
थ |वे जानतेये करि कलि काल ऊ मनुष्य 


 वेदोंकोधारण करने के लिये योग्य नहीं रहेंगे । 


इतना सरल मागं बताया करि केवल 

कल संध्या मे एकमात्र वेद जननी गायत्री 
भगवती की उपासना दारा बहौ फल प्राप्त हो 
प्केगा जो सव वेदो मे कहा गया दै । गायत्री 
र व्याहुतियां , तीन वेद्‌ की प्रतीक है । 


एेसा र्म ऊपर कह श्राये है,। रथात्‌ तीनां 
व्याहति सहित गायत्री के श्रनुष्डान द्वारा 
चारों वेदं काफल मिलता है श्रौर ब्रह्म का 
सान्तात्कार किया जा सकता है | परन्तु कितने 
शोक कौवातदैकिंश्राज का ब्राह्मण नवयुवक 
भी त्रिकाल न सही एक काल भी सध्योपासना 
करने से जी चुराता है | 

मनु का कहना है कि जो मनुष्य त्रिकाल 
संध्या नहीं करता उसको क्रिसी भी दान पुण्य 
वा श्नन्य उपासना का फल नहीं मिल सकता | 
ग्रस्तु || ` | 


वेदों का उदहेश ब्रह्य प्राप्ति 
ऋग्वेदीय श्रस्यवामेथ सूक्त मंडल १ 

प्रध्याय २२ सूक्त १६४ के २० मंत्र में कहा 

गया हे | | 


 (द्वासुपर्णा समजा सखाया समानं वृक्ं 


परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्त्यनश्नक्न्यो - 

प्रभिचाक्ीति ॥ 
प्रथः-मनुष्य केः देह रूपी उत्त पर जीव 
ग्रोर ईश्वर रूपी दो पत्ती बैठे ह। 
जो सखा सौर साथी है । उनमें से एक वृ के 
स्वादुफल खाता दै। दूसरा न खाता हृश्रा 
सा्तीरूप से बैठा दृ्रा है। | 
इसके श्रागे २२वे मंत्र मे कहा गया दै-- 
८८यस्मिन वृक्षे सध्वदः सुपर्णा. निविशन्ते सुवते 
चाधि व््वि। _ 
तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाग् तन्नोच्रशदयः पितरं ` 
५ त षेद्‌ ॥ 
त्र्थ-जिस छृच्त पर मधु के खानेवाले सुपणा 
रहते ह श्रौर सवर प्र उसका प्रकाश, डालते ` 
जौ य ॐ बरे म पत चाप ९ 
कि पिप्पलः “लादतति" सवीदुल्‌ लावा च , 
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है | 
जिसने पिता (ईश्वर) को नदीं जाना उसे मधु 
नहीं मिलता । 
यहाँ पर स्वादुफल या मधुका श्रय शांति 
लेना चाहिये । जैसा कि भगवान ने गीताम 
कहा हे 
ईश्वरः सर्वं भूतानां हृष्ट शे ऽन तिष्ठति 
आआमयन्‌ सवं भूतानि यंत्रारूढानि मायया । 
तन्नेव शरणं गच्छ॒ सवं भावेन भारत 
तत्‌ प्रसादात्‌परां शान्ति स्थानं प्रास्यसि 
शाहइवतम्‌ ॥\ 
उक्त २० ऋचा के श्राधार पर मुंडकोप- 
निषत्‌ मे कहा हे । 
` समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो उनीश्या शोचति 
मुह्यमानः 
जुष्टं यदा पदयत्यन्यमीश्षमस्य महिमान-मिति 
वीतशोकः ।। 
 श्मथ-इस देह रूपी बरकत पर समान स्प 
से वेढा हृत्रा जीव मोह मे निमग्न है श्रोर 
रेश्वयं रदित होकर शोक करता हे। परन्तु 
जब दूसरे “ईश्वर” को प्रसन्न देख लेता है; 
शोकं रहित हो जाता दै ! | 
यदा पशयःपश्यते रुक्म्‌-वरणं कर्तारमीशं पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा '्द्रान-पुरय-पापे विधूय निर जनः परमं 
ष साम्य मुपति ॥ 
श्रथ-जवब द्रष्टा रूपी जीव स्वणंसदृश्य 
चमकते दूये ईश्वर को देख लेता दै जौ सव 
का करतार है श्रौर वेदों कामी कारण हैत 
सबका वह दष्टा पुण्य पाप दोनों को टककर 
निरंजन ईश्वर कौ परम साम्यता को प्राप्त कर 
लेता है । 
* शश्राखोह्य षयः सव भूत विभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ 
भवते नातिवादी । 
` श्रारमक्रीड श्रारमरतिः क्रियावानेष बह्मविदां 
वरिष्टः ॥ 
, श्रथ-वही सव्रका प्राण है जो खव प्राणी- 
मात्रे प्रकाशमान हो रहा है । उसको जानने 
< वाला वाद्‌ विवाद मे नहीं पड़ता । ग्रोर श्रपने 
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ग्र॑तरमें हीश्रात्मरमण करता है ग्रोर संसारके 
सव कमं भी करता है । एेसा मनुष्य ब्रह्मवे्ताश्रो 
मे वरिष्ठ माना गया ह। 

दन कु ऋचाग्रोसे स्पष्ट दहै किवेद्‌ 
““त्रात्म सान्ञात्‌कार द्वारा गह्य प्राप्ति पर 
कितना बल देता दे । 

जिसके सामने संसार का श्रखिल वैभव, 
राज्य-संपत्ति तच्छदहै। जो शाति नहीदे 
सकते । देखने में श्रता है कि सवत्र श्रशात 
दुःखमय जीवन से रस्त इधर से उधर भटकते 
फिरते हे । श्रागे चलकर ऋचा स्वयं कहती है: 
ब्धचो श्रक्षरे परमे प्योसन्यस्सिम्‌ देवा श्रषि 

विश्वे निषेदुः । 
धस्तन्च वेद क्रि शचा करिष्यत्तियं इत्त दुस्त 
द्रम समासते ॥ 

प्रथ-ऋचा से कटे गये परम श्राकाश 
रूपी ब्रह्म को जिसमे सव देव उसके श्राभ्रित 
है, जिखने उसे नहीं जाना तो कचा उसकी 
क्या सहायता करेगी १ शओ्रौर जिसने ही उसको 
जाना दैवे उसके साम्य भाव को प्राप्त कर 
लेते दे । 
प्रत्न सेवन ये भी यज्ञ है 

तरग्वेद यें एेसे भी सूक्त है जिनसे सपां 
दिकाविष उतारा जा सकता है । परन्तु मेँ यहाँ 
एक एेसे सूक्त को शरोर श्रापलोगां का घ्यानं 
ग्राकर्षित करना चाहता दँ जो “ग्रजीण' के 
रोगियों के लिये ्रोषरपि सूप है। 

गायनाचायं कहते हैँ कि (मंडल १ श्रध्याय 
२४ सूक्त १८७) | 

पितन्न इत्यादि सूक्त का विनियोग शौनक | 
जी हस प्रकार कहते हे “पिंतुन्न इति" इस युक्त 
को श्रन्न सामने श्रानेपर इस सूक्त का निद, 
पठण करके बैठे श्रौर च्रन्न का पूजन की 
ग्रहण करे, एेसे श्रादमीको श्रन्नसे 





जीवन की महत्ता 
` सव व्याधियाँपेटसेहीहोतीदहै। पेट ही 
मृत्यु का कारण वनता है । मनुष्य स्वाद्‌ लेकर 
 श्रन्न खाता है परन्तु उपयुक्त श्रुति मेँ निर्दिष्ट 
शति रूपी स्वादुफल नहीं चखता श्रौर संसार 
| के दुःखमव भोगों मे फसा रहकर श्रपने जीवन्‌ 
। को कोसतादै। वास्तवमें सव विषय सुख, 
 दम्लस्पी हीह व कभी-कभी जीवन श्रात्म- 
हत्या करने पर मी उतारू हौ जाता है । यह 
देह कितनी मूल्यवान ह । वह नहीं जानता कि 
इसमें ईश्वर का निवास हं । जिसके साक्तात्कार 
दवारा जन्म मरण से सुक्ति मिलती है । 
ग्रथववेदमें इत देह को श्रयोध्यापुरी 
कहा हं जो राम की राजधानी दहै। 
प्रष्ट्चक्रा न्रा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां {हुरणमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृतः ॥ 
(श्र. कांड १० सूक्त २ मंत्र ३१) 
य्रथ-श्राट चक्र व मवद्वार. वाली यहं 
देवताश्रों की श्रयोध्यापुरी है। उसके श्रन्द्र 
स्वणमय कोश स्वगं स्पीदहै जो प्रकाश से 
ग्रावृत दै | 
तस्मिन्‌ हिररुमये कोरे च्य एर त्िप्रतिष्ठिते। 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌तद्‌ वंत्रह्म विदो विदुः ॥ 
(ग्र. वे. कांड १० सूक्त २ मंच ३२ ) 
ग्रथः-जिस दिरखमय कोश मे तीन च्रासे- 
बाला श्रोर त्रिविध प्रतिष्ठित है। उसमे जो 
 सस्मात्मा रूपी यक्त श्रात्मवत्‌ है । ( ्र्थात्‌ जो 
 श्रपना च्र॑तरात्मा ही दहै) उसको ब्रह्म के जानने- 
। बलि जानते हैँ । श्र्थात्‌ च्रपने हृदय मँ विराज- 


मान्‌ ईश्वर को साक्तात्‌ कर लेता 
एत सात्‌ 1 है, वह 

















अन्यत्र ऋग्वेद मंडल ५ श्रध्याय ४ सूक्त 
 °्ऋचाभमे भी वेद्‌ कहता हैः-- 


वपुनिवचनं जनासक््चरन्ति यन्नद्य 
; ्‌ स्तस्थुरापः । 
ह विभृतो भातुरन्ये इहेह ज्ञते यम्याउ 


. सबन्धर ॥ 


वेदँ का म॑हत्तवं = 


सकता उसी ग्रकार भोगो मे उतरे बिना उनसे . . 


९ ८ 
ह व 1 यह ठर्हारा देह स्तुति 
समे यह नदीरूपी शक्तियां 
ब्रह्म तेजखूपी जल से भरी, बह रही है । श्रौर 
माताके गमस ही जन्म लेकर उस रादि 
शव्ति को धारण किये हुये दोनों सुपर्णा कशा व 
जव बम वंभ (1५४१) सदेह रे देह को 
भोगा म नष्ट करना कितना पापै । 
पराथवेदिक संसृति का ध्येय मोग नही 
वरन्‌ त्याग एवे तपस्या है । यहाँ जीवन को 
चार्‌ द्माश्रम मे विभक्त क्रिया गया है | ब्रह्न ` 
चय; ग्रहस्य, वानप्रस्थ शरोर सन्यास चां मे 
गरहस्थाश्रम ही एक रेसा है जो भोगों का स्थान ` 
कहा जा सकता हे । अरन्य तीन ब्रह्मच एवं 
तपोमय हं। । 
तप के पञ्चात्‌ मोग श्रौर भोग के पश्चात्‌ 
फिर तप का त्रभिप्राय, मोग नहीं वरन्‌ भोगो 
मं रहकर व्याग हीदहौ सकतादै। जेखाकरि 
यजुवद श्रध्याय ४० के प्रथम मंत्र मेका 
गया । | | 
ईशा वास्यमिदं सवं याक्तच जगत्यां जगत | 
तेन त्यक्तेत भु जीथा मा गृधः कस्य स्वष्दनम ॥ 
प्र थः--इस जगत म जो कुहं जगतपना है । 
उसमें ईश्वर बसा हृश्रा है टसा देखो श्रौर इस 
जगत के भोगो को त्यागधूवक भोगो ब्र्थात्‌ 
श्रनासक्त रह कर भोगो | किसी केधनकी 
लालसा मत करो। यह धन किंसका है। 
श्र्थात्‌ क्रिघीकानही। „ 
गृहस्थाश्रम का महत्व = 
गरहस्थाश्रम का उदेश्य वैदिक रीतिसे 
नियमपूवक संयम के साथ इद्रियों लक परार ह 
मनो निग्रह के अभ्याख को द्द करना हे । जैसे ¦ 
पानी मे उतरे बिना तैरना नहींसीला जा 











ऊपर उठना नहीं सीखा जा सकता इस 
दृष्टि से वैदिक खहस्थाश्रम त्याग षिलाता हे । 
नकिमोग प्रदान करताहै ` 


ह | एेतरेयोपनिषत्‌ क श्रनुखार 
 स्पी श्रग्न, श्राण में वायुचक्तु मे श्रादित्यः मन 
|. चन्द्रमा श्रपान मेँ मृत्यु, वीयं मे जल 


१ 
५ अक 
> ( 


९९ 


आध्यात्मिकं सोम योग 


यह मे पदिल्ते कह चुका ह । जो देवता बरहा ड 
मेदैवेही शरीर मे भी निवास करते हे । 


वेदिक यज्ञो मे यंतर तंत्र यही मिलता दैकि 


इद, श्रश्विनी कुमार श्रथवां अनन्य किसी देवता 
को सोमपानां श्रावाहन किया जा रहा दे। 
श्रौर सोमयाग एक स्वतंत्र यज्ञ भी दै । उसका 
यांिक स्वरूप कमकांड का विषय दै । परन्तु 
म यहाँ च्रध्यात्म यज्ञ की श्रोर श्राप लोगों का 
ध्यान श्राकर्षित करना चाहता ह| गीताम 


` भगवान ने १५वं श्रध्याय मे कहा हे । 


पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः 
रहं वेदवानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः 
प्रारणापानसमापुक्तः पचाम्यन्नं चतुवधम्‌ || 
इसलिये जो कुक खाया पिया जाता है बो 
सोम ही दै। श्रननरूपी सोम की ग्राहुति 
वैश्वानर श्रग्निमे दी जाती है। 
बृहत्‌ जाबालोपनिषत्‌ मे विश्व को श्रग्नि 
सोमात्मक ही माना दै “श्रग्नि सोमात्मक 
विशव 9. . . 
परनेरख्तनिष्पत्तिर्ते नाम्तिरेधते ॥ 
प्रतएव हविः क्लुक्ठ मर््नोषोमात्मकं जगत्‌ ॥ 
 ्.जा. वत्रा. २ स्‌. ४) 
ग्रथः--श्रग्नि ये श्रमृत (सोम) की निष्पत्ती 


है । सोम से श्रग्नि बढती है । इसलिये कल्यना ` 


कौ जाती दहै कि यह सारा श्रग्निसोमात्मकं 
जगत्‌ हवि हे । रागे चलकर इसी व्राह्मण की 
श्र॑तिम श्रुति में कहा गया है कि योगमागं द्वारा 
जो मनुष्य शिवरूपी श्रग्नि से श्रपने शरीर को 
भस्म करके शक्तिरूपी सोमामृत से शरीर को 


। पवित्र करता है वह युक्त हो जाता है । . 


विव 





४ 
+~ 


दावाग्निना तच्रु' द्वा शक्तिसोमास्तेन यः | 
प्लावयेद्योग मागं ए सोऽद्तत्वायकल्यते सोऽग्त्वाय 
६६ कल्पते || 
मुख मे वाणी- 


| ` कल्पत 


वाले भी सालिकः होगे । उसकी संतानं 
सात्विक होंगी । प्रकृति तो श्रपना य॒ज्ञ बद 
किया दही करती है। ग्रीप्मक्रतु के बादं 8, 
होतीदीहै। श्रन्न भी पैदा होते ही दं। १५ 


[वष ४१. 








इत्यादि देवता वास करते हैँ । इसी प्रकार 
छमन्यत्र कहा दै हातों में इन्द्र, पेरों मे विष्णु 
ग्रहंकार मे शंकर, बुद्धि में ब्रह्मा का वास है| 
जेसे बाहर यज्ञ्रारा सोम की श्राति ्रग्निदेव 
देवताश्रों तक पर्हुचाते हँ उसी प्रकार वैश्वानरः 
श्मगिनिरूपी सोम को पचाकर सव॒ शरीरस्थ 
देवताग्रों को पर्हुचवाते हें | श्रौर मनुष्यका 
खान-पान सोमयाग के तुल्य है। एेसाजो 
समता है उसे श्रच्नरूपी दोप नहीं लगता | 
प्रकृति भी ग्रीष्म के पर््वात्‌ वर्पा्ऋरतु लाकर 
वनस्पतियीं को उत्पन्न करती हे । श्र्थात्‌ श्रम्नि 
म तपाकर सोम कौ वप्रां करके श्रन्न कौ उत्पन्न 
करती है | जिसके योगसे वपां होती है| 

वेदिक सौम जो पुराण काल मे ऋपष्रिगण्‌ 
यज्ञँ मे निचोडा करते थे उस पर विद्धानौँ क 
प्रनेक मत दहं कि वह क्याथा। 

उक्त जावालव्राद्यण श्रुतियोँ से--वो सोम 
यद्यपि श्राज उपलब्ध नहीं है तथापि योगमागं 
दाया सोम की उपलब्धि देहम की जा सकती 
हे जिसका मनुष्य देह के श्रन्तरमेदही निर्मांस 
होता दै। शरोर उसकी श्राहृति से शरीरस्थ 
देवतानं कौ दिव्य शक्तिर्या जायत कीजा 
सकृती है | ्‌ 
योगो में श्रद्धा का स्थान 

वर्हियागों में श्रद्धा का स्थान सवतोपरि दै। 
श्रद्धा से युक्त होकर जो श्राहुति दी जावेगी वह 
शीघ्र फलदायिनी होगी । श्रद्धारहित काय भस 
में श्राहुति देने के समान है| गीता मे भग- 
वान ने कहा है | . ; न 

“्न्नाम्दवन्ति भूतानि, पजन्यादननसंमवः। 
यज्ञाम्दवति पजन्यो यज्ञ : कमं समुम्दवः। 

तो श्रद्धायुक्त . यज्ञ करने से फलस्वख्य ज, 
गर्न होगा वह सात्विकः होगा । उसके खाने 
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गुण की कमी होना श्रनिवायं दै । साथ ही 
ग्रसनो के विस्फोट जो प्रतिर्हिसाके परिणाम 
होते हें ग्रोर नित्य कौ श्रग्नियों मे लोम, मोह 
युक्त जो कृत्य किये जाते हँ न बलिवैश्वे देव 
हैन श्रग्निहोत्र इ 

वड येता हंदही कहां १ इससे साल्िक 
श्रद्धा के स्थान पर हिंसा, लोम, मोह इत्यादि 
की लदरिया पजन्य (16016 2016) प्र 
प्राक्रमण करतौ रहती है । ग्रौर उनसे प्रभावित 
वरा से उन्न होनेवाले ्रन्न भी उन्हीं भावों 
से युक्त होते हें । ग्रौर जगत में नित्यशः 
द्मशांति, ईषां, देष इत्यादि बद्ते जा रहे है| 
ग्रोर भारतवषं मे यदि यदाकदा क्रिसी य॒ज्ञ 
का ग्रायोजन कथा जाता हतो वहधां वह 
विधि-विधान से दूरणएक दिखावा श्राडंबर 
माच होता हे जिसका उदेश्य केवल धन 
| कमाना या ख्याति प्राप्त करना मात्र होता है । 
` 
। 





वेदो की प्रचीनता 
यह ऊपर कहा जा चुका हैक्रि वेद्‌ 
। श्रपोषेहै श्रौर उनके षि मंत्र द्रष्टा कहे 
। जते दै । इसलिये वेदयो पर गाथा मी मिलती 
। द । जिनके कारण कुछ विद्वान श्रापन्ति उठते 
। दहिक्रिवे उन गाथाग्रों के पश्चात्‌ लिखे.जाने 
। के कारण श्रपौरूपेय नहीं हो सकते वे ये मूल 
जाते हे कि संसार ्रनादि दै । श्रौर वेदोका 
रानमी श्रनादिदहै। गाथाग्रों का उल्लेख 
उन ऋष्यो का श्रपना हौ सकता दै । एति 
रासिक ष्टि से उन क्रषियों का युग नि्धां 
रिति करना कठिन है | श्रौर सवर त्रृषियों का 
प्मकालोन होना मी श्रवश्यक नहीं । | 
पत शाब्द का श्रथ सुउक्ति है| च्रर्थात्‌ 
वद्‌ को श्रनेक ऋषियों की सुउक्तियों का संग्रह 
कहना चाहिये | जिन्हे वे समय-समय पर लिपि 
ड करते रहे है । वेदिक माषाकी टष्टिस्ेमी 
" बात दणष्टिगोचर होती हे । ऋक संहिता के 
5 मनररेसेहं कि जिनका श्रथ श्रभी तक 
















कोर नही लगा स्का | 


वे तैदिक वामथ के ' रहस्यमय ताविक भावों ` 
क्रो न समभः सके श्रौर कम॑कांड के 


क न । 9 ^. ककः द 
| ~ व ¦ १३ 
हि - ¢ व्क 
।  य्ञोकाश्रमाव हौने के कारण प्रकृति में सत्व 


परन्तु एक बात खष्टं ` 
त जो विचारधारा दाशनिक श्रथवा ५ त 
व॑ध विचार मिलते ह, वे त्राजमी ग्रपनी ` 
प्रमारिकिता कौ नहीं खोते | वरन्‌ ग्राघ्ुनिक 
विज्ञान मी उनक्रा समर्थन ही करता है । उदा- 
दर्पणाय श्वं नासदीय. सूक्त मं एक ब्रह्मवादं 
का प्रतिपादन मिलता है । च्रोर उसमे कथित ` 
सष्टिक्रम, मानसिकं रफ -का काय सवमान्य्‌ 
ट । श्राज. का पावा जगत्‌ मी स्वीकार ` 
करने लगा. है करि जगत क[ श्रादिकारण 
विमु चेतनसत्ता (एणण्छऽव (00560655) 
कां शक्ति हो सकती है। 


उक्त सक्त की चौथी ऋचा ये (मनसो 


एत ; प्रथमं यदासीत) श्रौर पांचवी यें (तिर- | 


श्विनो विततो राशिमि रेषासधः स्वि दासीदुपरि- । 
स्विदासीत्‌ । इन पदों से खष्टदै क्रिश्रादि- 
वरिु-मन की किरण जो चायो तरफ केली. वे 
शक्ति कौ स्रोत थीं। जिनको क्रगवेद मेम, 
९० श्रध्याय .६ सू. ७२ मेंश्रदितिके पुत्र देवता 
कहा गया है | जिनकौ शक्ति के तीव्र होने पर ` 
रेएुकाकार ्र्थात्‌, परमागुश्रों का स्प धारण 
कर लेती है । ये भाव इस सूक्त के छठे सातवीं 
ऋचाम बड़े सुन्दर, कवि कौ भाषा में इस 
प्रकार सिलते है. १ 
प्रत्रा वो व्रत्यतामिवः, तीव्रो रेणुरपायत इ, ` च 
प्रथ ;- वे देवता दत्य करने लगे जिससे 
रेणुर कौ वधां हने लगी । शरीर उनते सष 
से लेकर सूय तक श्रखिल विश्व कौं स्वना { 
दुई । वेदो मे इसी पकार के श्रकाश्य 
उनकी नित्यता का प्रमाणदै। 
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मेक्समूलर, थीबो प्र भत्ति पश्चाच 
ते वेदिकं वाङ्मय को पदा श्रौर उद्दं 
कालीन गढरिर्यो के गानों से उपमित किबा । 
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तोते समभते दही कंसे १ जिसका श्राधार 
श्रधिदे विक विज्ञान है। 
त्रध्यात्मिकं विज्ञान भौतिक दष्टिवालो कौ 
टि मे कु श्रा सकता दै । परत द्रधिदेविक 
विज्ञान भोतिकता के ऊपर की वस्तु दे। इन 
पाश्चात्य विद्वानों के मत से वेदिक ऋषिव 
का समय श्रद़ाई तीन हजार वर्षो से श्रधिकं 
करता नहीं जा सका । बात भी उचित ही है। 
उस समभर का योरप जंगली मानव जाति का 
निवास-स्थान था। जिसे “पत्थर का युगः 
(७४०१८ ९८) कहा जात्‌ है । 
लकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उनका 
भली भाँति खंडन किया है । उन्होनि श्रपने 
पां डित्य पूण ग्रंथ (0) श्रो रियन एव (7४८ 
1016 77 पा ८८२७) मे सिद्ध किया है कि वेद्‌ 
तीन हजार वषं से कीं श्रधिक प्राचान हं। 
क्योकि ऋग्वेद शरोर तैत्तिरीय संहिता «^ त्रनक 
देसे भाव ग्रोर माथा प्रचुर मात्राम मलत 
हे । जो दिम युग (1५81 ००४) के पूवं 
उत्तर-रुव पर रहने बालौ श्राय जाति का स्मृति 
दिलाते है । श्रौर हिम-युग को समाप्त. हुव 
भौतिक विज्ञान वेत्ताश्रों के श्रनुसार दस हजार 
वषं व्यतीतहो चुके। . ४ 
मे तो श्री लोकमान्य से भी सहमत नहीं 
र । क्योकि उन्होने मंत्रों का जिख प्रकार श्रथ 
क्रिया दै श्रौर उसे पढ़कर बेदों के प्रतिजो 
हमारी श्रद्धा व श्रास्था दै वह नहीं रहती । 


पाश्चात्य विद्धानों ने उन्दं गढडरियों का 


गीत कहा है । श्रोर लोकमान्य ने उत्तर ध्रुव 
पर निवाख करने बाले वहं की दीषकालीन 
रात्रियों से भीत श्रनाभिज्ञ श्रपनी संकीणं परि 
स्थितिश्रों का गान करने वाल्ञे बताया है । 
दोनों में श्रन्तर क थोड़ा ही है । 
` उदाहरणाय :- | 
भ्रष्टौ पत्राञ्लो श्रादितेयं नातास्तन्ब स्परि। 
देवां उप प्र तु सत्पभिः परा मार्तरुड माव्यत्‌ || 
 इतमंत्र काश्रथं लोकमान्य इस प्रकार 


= ॐ > धि 

५२५ कः 314 53 ५ 

र ¶ । "क~, । ~ 9 

न श ८ क 
क 90 6 क 9 द =" = 21 ५४ 
वि 4 ग - र अ च ~ द 0 ~ = 


। सिक जिनमें भी साहित्य की रचना द्रई है। 


करते है कि श्रदिति के श्राठ पुत्र हये । उनमें 
से सातवें सूयं दै जो उत्तर ध्रुव के श्राकाश 
मंडल मे सात महीने तकं दिखते रदे । वे सात 
प्र श्रदिति देवताश्रौं के पास ले गई । श्रौर 
श्राठर्व-ग्राठवाँं क्तितिज के नीचे होनेके 
कारण मृत्यु को प्राप्त श्रा । इसलिये उसको 
मार्तंड कदा जाता हे । 

पूरे सूक्त को पढ़ने से इस श्रथ कौ संगति 
नहीं लगती । वास्तविक भाव यहं हैकि 
श्रदिति के पहले सात पुत्र श्रश्रुत-वरध्च रकार 
रहितये। श्रौर श्राठ्वं का ल्प श्रंडाकार 
हुव! । च्राकार की ही सत्यु सम्भव हं | स्योकि 
छ्राकार खंडित हो सकता है । इसलिये साकार 
सूर्य॑ से मूल्यु का श्रारम्भ द्ृश्रा । उनके 
पहले के शवितरूपी देवताग्रों को श्रग्रत- 
बन्धु कहा गया दै । ग्रौर खाकाररूपी सूच को ¦ 
मार्त॑स्ड नाम दिया गया | क्योकि वह सवं 
प्रथम मृत्यु के लिये ग्रंडा बना । (मृत्यवे च्रं 
इति मातंडः) 

वेदो का समय एसी युक्ितियोँ पर निधा 
रित किया जाना एक्‌ देशीय कल्पना साच ह । 
वेदों का ज्ञान सावंभोम, भूत भविष्य, वतमान 
तीनों कालों के लिए एकं समान सत्य हे इस- 
लिये हम वेदों को निव्यं एवं च्रपोरुषेय कहते 


| १.८ 
वेदिकं प्रमाणिकता 

वेदो को सवं प्रथम प्रमाण माना जाता 
है । श्रन्य तांत्रिक अथवा पौराणिक, रेतिहा- 














बो वेद्-विरोधी हों तो बो प्रमाणित नदीं 
मानी जाती । उनकी प्रमाणिकता वेदानु- 
कूल होने तक दी सीमित दै । इसलिये त्राधु- . 
निक युग में तांत्रिक श्रथवा पौराणिक उपासना 
पद्धतिर्या जो प्रचलित दै, बेदानुकूल प्रमाणित 
होने के कारण ही वे सन्मानित मानी जाती है। 

जव तक वेदिक कमकांड का प्रचार रहा, 
वेदों का पठण पाठण को प्रोत्साहन मिलता 


। €44 >. ^~: 
(न 













1 । परन्तु इस युग मे जो सामान्य जनता मं 
कर्मकांड की श्रोर उपेच्ा त्ति बदृती जा रही 


भी श्रवनति पर है । 
वेद की श्राध्यात्मिकतां 
जेवा कि ऊपर कदय जा चुका दै किवेदोंका 
महत्व जितना कमकांड के कारण दै उससे 
श्रधिक महत्व श्राध्यात्मिक ज्ञान के कारण दै। 
इसलिये इस युग में संहिताघ्रों कौ परपता 
उपनिषदों का श्रधिक प्रचार देखा जाता ह । 
कर्मकांड में प्रायः विना श्रथ समसे वैदिक 
पाठकी श्रावश्यकतार्ही दै । श्रौरप्रायः वे 
वेदपादी ब्राह्मण श्रथ की श्रोर ध्यान नीं देते 
ग्रौर न समने का प्रयास करते है । यदि वेदों 
को श्राध्यात्मिकं दृष्टिकोण से समभ्छने ग्रौर 
समभ्रने की श्रोर विद्वानों का लक्तह्ृग्रा तो 
वेदिक पठण पाठण अधिक लोकप्रिय दो 
सकता है । इस युग मे सवं सामान्य जनता की 
वेदिक कमकांड की उपेक्ता होते हृए भी, 
त्राध्यात्मिक रचि पायी जाती है । श्रौर प्रायः ये 
जिज्ञासा कौ जातीरहै किवेदोँमें क्यालिखा 
तरा दै । इसलिये एसे सादित्य की मँ श्रावश्य- 


ए रति कौ प्रक्रिया की दो श्रवश्यकतारए 
ह कि मनुष्यके कायं कलाप कै ब्रीच में 
रातो हें चाहे वह हमारे दैनिक जीवन से 
स्वभ रखती हो या उतर जीवन से । वे हमें 
रर संपूंता की शरोर ले जाती है । 
०) करूप विभिन्नता की शाखा्नो मे 
निभ प होजाते दै ्रौर फिरवे एकता श्रौर 
॥ ् को श्रोर श्रते है। दूसरे इन स्पों का 


ह उतना ही वेदिक वाङ्मय का पठण पाठस्‌ 


बारबार पुनः शक्ति युक्त करना श्रावरयक होता 
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कता समता हू | जिस मे वैदिक म॑ 
दराध्वाल्मिक श्रथ यथार्थं रूप म जनना ॐ 
खामने त्रा सके | 

-साराश वेदिक वाङ्मय, टिन्दू जाति करीर 
श्रायसस्कृति का प्राण है । व्रिना वेदों के ज्र 
सस्कृति का कै महत्व नदी । ये प्राचीनतम 
साहित्य है । इससे प्राचीन कोई सा दिव्य, 
उपलञ्ध न्दी । इसलिये विश्वमे जो भी यल. 
धम दिखाई देता दै, उसका मूल कारसं दे 
ही हौ सकते हँ । चादे वेदों की माया खल 
साधारण जनता के सम्‌ में नदी त्राकी दे 
मी विद्धानां का लक्त उधर जाये द्विना नहं 
रहता । वेदों मे सव प्रकार का ज्ञान मिलद 
दे श्रोर उनको किसी मी इष्टिकोण से देख 
जाय, तो वैदिक वाङ्मय पूता लिये हए इ 
देख पड़ता है । 

हमने ऊपर कुं चरंश में वेद्‌ का मदत 
एवं प्राचीनत्व दिखाने का यत्न कियाद 
संभव है उसमें श्रतेक तुयि्यां हयो सकती हँ 
किन्तुमें श्राशा करता हँ कि विदत्‌ ससा 
उन चुचियों की श्रोर ल्त न देकर हंस्ती 
न्याय से त्राघुनिक युग मे जो आवश्यक सम 
उन पर श्रपना उचित ध्यान देने की कृपा करें 





श्री अरविन्द का योग समन्वय 
| व्योह्यर राजेन्द्रं | 
संपूरए जीवन दही योग है 


विकास श्रात्मा के क्रियात्मक प्रगटीकरण क 
एक श्रावश्यक नियमदहै। तो भी कोड भं 

सत्य या प्रणाली हो वह जबर पुरानी पङ्‌ जातं 
है तब उसका श्रधिकांश सत्व चला जाता हे | 
इसलिये यह ॒श्रावश्यक हो जाता है छि उस 
योग को पुनजौँवित किया जावे । श्राद्िक 
लान के नवीन सोतों से उसके मूत शरीर को 
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है | उसको नव. जीवन देने के लिये कभ।-कभा। 
मृत वाहन को मी बदलना होता हं । पाथिव 
श्रमरता को संभव रखने के लिये उसे फिर-फिर 
पुनजेन्म लेना पड़ता हे । 
हम एेसे युग मे रह रहे ह जिसमें सभी 
विचारो को जिसमे कुं भी शक्ति शरोर समध्य 
है उनको कठिन कसौटी पर कसा जा रहा हे 
श्रौरं नवीन जीवन दियाजा रहा दै । सभी 
वस्तुश्रों को एक पात्र म डालकर उनक। परीत्ता 
कर खर्ड-खण्ड कर फिर से गलाकर नवान्‌ 
चों मे दाला जा र्हा दे। 
योग श्रसल मे वह्‌ महान प्रकृति को शक्तियो 
का विशेप्र कायं हैजो विभाजित श्रौर नवीन 
हप ग्रहण करने पर॒ मानवता के भविष्य के 
लिये एक बहत शक्तिशाली साधन सिद्ध हौ । 
वह श्रनन्त युगो से श्रपनी शक्तिके कारण 
श्राज तक चला श्रा रहा दै । श्रव वहं ग्रपने 


गुप्त निवासो से बाहर निकल कर जीवित मानव 


शक्तियों के रूप में प्रगट हो रहा है। किन्तु उसे 
घ्रपने श्रापको खोज निकालना होगा । प्रकृति 
के उदेश्य को उसे सतह पर लाना होगा जिसका 
वह प्रतिनिधि है । इस श्रात्म ज्ञान से उसे नवीन 
 श्रौर विशाल समन्वय केसूप में प्रगट होना 


होगा । स्वयं संगहित होकर वह मनुष्य जाति ` 


म प्रवेश करेगा श्रौर उसे स्वोँस्च शिखर तक 
पहुचाने मं सफल होगा । ~ 


जीवन श्रौर योग दोनों कौ द्षटि से जनि. 
या न जाने संपूण जीवन एक महान्‌ योग दहै.। 
योग॒ का श्रथ दै श्रात्म पूरताकी दिशामें 


नियमित प्रयत्न, श्रात्मा में निहित शक्तियो 
` का प्रकाश कर व्यक्ति को समण्टिके साथ शरोर 
 उशके प्रे परमात्म-तत्व के साथ युक्त करना 
जिका कल्ल भाग हमे मनुष्य श्रौर विश्व में 
दृष्टिगोचर होतादै। समग्र जीक्न भी हमे 
` प्रकृति का योग जान पड़ता है जिसके द्वारा 

वह श्रपनी शक्तियों को प्रगट कर श्रपने दिव्य 
` स्वल्पःसे एक स्प होने ग्रौर ` पूता प्राप्त 
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कृरने का प्रयत्न करता दै। इस प्रथ्वी पर 
पहली बार .मनुष्यके रूप में वह स्वयं जाग्रत 
उपायों ओ्रौर निश्चित क्रिया कलपों को रचता ` 
है | जिनके दासा उनका यह उदेश्य शीघ्रता ` 
से सफल दहो जावे । स्वामी विवेकानन्द के ` 
शब्दों मे योग एक ही जीवन में ्रपने विकास ` 
को केन्ित करने का प्रयत्न है-एक जीत्रनं 
मे क्या कुक वर्षा या महीनां ही मे यह 
स्थिति प्राप्तकीजा सकती है । श्रमी तक हम 
जिस शक्ति ग्रौर सामग्री को दीले पले दंग से 
उपयोग कर रदे हैँ उत्ते संकीणं किन्तु ग्रधिकर 
शवितिशाली स्पोँ में केन्द्रित ({ (गण ) 
करना ही योग है। वह परस शक्रिति इसे ग्रधिक 
पूणं संयोजनों के द्वारा श्रपनी उच्चतर यात्रा 
यक वना रही दै । यही विस्तृत व्याख्या 
विभिन्न योग प्रक्रियाश्मों को युक्ति मुक्त समन्वय 
का श्राघधार-वन सकती है। फिर योगं एक रहस्य 
पथ श्रौर जन साधारण वस्तु नहीं रहं जाता 
जिससे विश्व शकत के क्रिया कलापां से कोई 
संबंध नहीं । वह शक्ति श्रपने श्रात्मगत श्रोर 
वर्हिगत दोहरी क्रियाच्रों द्वारा श्रात्म प्रूणत। कौ 
ग्रोर बद रही है । बह श्रपनी शक्तियों को तीव्रता 
तथा विशेष प्रयोग कर रदहीदै। उन शक्तियो 
को उसने साधारण कार्यो मे मी प्रगट कर 
दिया दहै श्रौर उन संगठित करती जारही हे। 
जिस प्रकार हम प्राकृतिक विद्युत्‌ या भाफ 
को शक्तियों का विन्ञान द्वारा दैनिक जीवन मे 
उपभोग कर लेते हँ उसी प्रकार हम योगकी. 
प्रक्रियाश्रों का मानसिक क्रियाग्रों में प्रधोग कर 
सकते है । वे मी प्रयोग विश्लेषण श्रोर परिः 
माणो पर (वेज्ञानिक प्रयोगो के समान) श्राधा- ` 
रित है । हमारी श्रान्तरिक शक्तियाँ जिस प्रकार 
एकन या श्रलग-ग्रलग.की जा सकती हैँ । उसी 
प्रकार फिर से एकच करं नये-नये कायो मे 
लगाई जा सकती हे । यही तो राज योगका | 
साधन है | उसी प्रकार प्राण की शक्तिर्या जी 
देनिकं जीवन में लगी हुई दै उन पर त्रधिक्रार 
























| कर किस प्रकार प = संयमित या परिवतित 
किया जा सकता दै यदी हठ योग बताता है| 
` इन्दी पयोगो को लोग श्राश्चयंजनक श्रौर 
| श्रसंभव समने लगते ह । 

इसी प्रकार दूसरे सूपो से भी जेसे भक्ति 
योगयाज्ञान यौगमेंयोग का यहं स्पदे 
ऊपर से नहीं दीखता है क्योंकि वे यांत्निक नहीं 
बल्कि श्रधिक मानसिक हे | वे भक्ति श्रात्मिक 
ग्रानन्द श्रौर ज्ञान श्रात्मिक चेतना के श्रधिक 
समीपहै। तोमीवे हममे सुप्त दै-किसीन 
किसी शक्ति से संवंधितदैजो हमें देनिक जीवन 
मे ऊपरसे नहीं दीख प्डती। जो क्रियां 
योगिक क्रियाग्रों के नामसे पुकारी जाती दहे वे 
सव्र विशेष मनस्तत्व से सम्बन्धित हैँ श्रौर 
प्रकृति के साधारण तत्वों श्रौर मूल शक्तियों पर 
ग्राधारितहेँ | वे हमारे जीवन सें ऊपर के कायं 
 कलापां में नहीं दीख पड़तीं किन्तु हमारे भीतर 
` च्िपी हुई ह । वेज्ञानिक प्रणालियों की वह्रुतायत 
सेभीदहानिदहो सकती हँ क्योंकि उससे कृति- 
 म्रतावदृती है जो हमारे स्वाभाविक जीवन 
 कोदवादेताहे। कुलु वातांँमेतो हमें स्वतंत्रता 
मिल जाती है पर दूसरी बातों में हमे गुलाम 
भीवना देतीदै। उसी प्रकार योग क्रियायों 
 कोमीहानियाँदहं। लोग सयभतेहं करि योगी 
` साधारण जीवन से विलिन्न हो जाता है| वह 
आसिक धनको तो संचित कर लेता है किन्तु 
मानवीय क्रियाश्रों में दरिद्र दो जाता है। 
उसे श्रान्तरिक स्वतन््रता तो मिल जाती दहे 
किन्तु वाह्य संसार में म्रतके समान दहोजाता हैं 
शरोर यदि वह जीवन पर पिजय पाने कौ कहता 
हतो ईश्वर को खो वरेन क खतरे भें रहता 
है । इसीलिये भारत वष्र मं हम श्रात्मिक जीवनं 
शरोर सांसारिकं जीवनम विरोधसा देखते 
ष्यपि हमारा त्रआदशं श्रान्तरिक जीवन वाह्य 
क न मे सामञ्जस्य स्थापन करता दै किः 


सरमे वह वहत कम उतरता ६। जब्र 
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माना जाता | 


समग्र जीबन से एक स्प हो उञे बौर 








ष्य श्रपनी शक्तिर्या श्रान्तरिक जीवनं क 
श्रार मादरतादै श्रौ शरौगर पलगताङ्ैती क 
सागुष्टिक जीधन्‌ कै श्रातं मं विच्छ टी ज 
श्रार मानवता सिक व्रवर्न त ग्रत 
यट विचार तनं 
चलित दौ गया वर्तमान भ. ६३ 
< र इतना श्रधिक जोर द्विया गया. 
जीवन से पलायन करना कवल ग्रावरर्यक द्री $ 


६। मम्‌ जाता वरन बरोग कराञ्श = 
समभा जाने लगा | "अ 


क्रिन्तु कोष््भी योग का मम्रन्व्रय तुवर तद्र 
संतोपजनक नदीं समा जाना चाधि ` 
क वह ग्रपने उद्यो मे स्वतन्र श्रौर वर्ग ` 
मानव जवन मं ईश्वर ग्रौर प्रति क्रा देन 
करा दे श्रौर ्रपने उपायों नें मारे त्रातरि 
शरोर वाह्य क्रियारयो ग्रौर त्रनुमर्वो > पक्ष्टतः 


स्थापितनकरा दे तथा च्रन्त मे दोनों दिव्य 
ख्पम एक दूषर्‌ मं घुल-मिल न दें । मदुष्य 


ग्रसल मे--दिव्य जीवन का प्र्तीकडई च्छि 
एथ्वां पर इसलिये उतरा दै लिखने निम्न जीन 
उच्चता में परिवर्तित हो सके श्रोर उच्तर कदन 
निम्नतर में प्रकट हो सके ¡ श्रवः एदे चोक्न डे 
वचना जो हमे इस संभावना कौ पूर्तिक चिदे । 
किया गया है --हमारे प्रवल कौ कमी अनिक्छ्वं ` 
शतं नहीं हौ सकतो--उह न तो अन्व्सि उद्ररं 
हो सकता हे । ग्रोर न उत्ते ब्रात्म 

साधन ही कहा जा सक्ता हं । व्ह तो | 
एक्‌ तात्कालिक त्मावश्यक्ता स्न हीये सक्तौ 
है । कु परिस्थितियों के अथवा विशेष 
प्रयत्न के लिये अवश्यक हो सकता हे जिसमे 
कि सम्पूण जाति रौ उत्नति के म लिये ब्रषिक 
सफलता का साग खुल स्के । योय 


^ 
















# सि यो के । 
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उदेश्य तभी पूणं होगा जब कि सष्य ङा 

ससेतन प्रयत्न प्रकृति के अन्त ह त श्यल्न्‌ 
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एकं श्रवकाश-प्राप्त न्याया ॥ की मुर्‌ 
पर कृपा थी । प्रायः ही उनके दशनां के लिप 
जाया करता था । जीवन कौ शाम म उन्दने 
परमार्थ का त्रत लेलिया था। जो कोई ५। 
उनके पास जाता उनकी सेवा ग्रौर सहानुमूति 
श्रवय प्राप्त करता । यहं क्रम उनक्रा वषर 
चलता रहा । एकाएक कु एेसा प्रतीत दभ्रा 
करि उन्दने परमाथ-माव को कोर कर दर 
पकं दिया, श्रागतों से मिलना-जुलना बंदा 
कर दिया श्रर फिर एक दिन उन्दने सुमे 
बुलाकर समते दए कहा--श्रगर संख प्रौर 
शति से जीवन व्यतीत करना चाहते हो श्रौर 
्रातमोज्नति के स्वप्न को साकार करने कौ 
दग्हारी श्रभिलाधा दै तो परमाथ का चक्कर 
छोड दो श्रौर दूसरों के सुख-दुख कौ तरफ से 
ग्रपना मह मोड़ लो । मेरे ७० वघ के श्रनुभव 
का सारं ग्रहण कशो--जीवन मे जिसके लिए 
जितना करोगे वह वम्दारे लिए उतना ही कष्ट 
कासाधनवबनेगा। , 
 श्राज मेरे श्रद्धेय न्यायाधीश इस संसार में 
नहीं है । पर कोई दिन एेसा नहीं बीतता कि 
उनके इस कथन की सत्यता मेरे सम्परख किसी 
न किसी र्पेन श्राजाय | श्रौर क्या क 
इस हटीले मन को कि उपयुक्त कथन के सत्य 
को स्वीकार करने से जी चुराता है । 
` -श्माज के संसार में प्रायः सभी न्यायाधीश 


` एेसी स्थिति में यह शंका स्वभाविकदही हैक 
` क्या युग-युग से पोषित परमाथ-मावना विड- 
वना मान्न हे। | 
श्री सदूमागवत्‌ मे कहा गया है-- 
सवभूतेषु चः पद्येद्‌. भगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यात्मन्मेष भागवतोत्तमः || 
 अआराणिमात्र मे प्रस को कल्यना का प्रयो 
अ 
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कल्यत 
प्रमाथं पथ की बाधाष 


शिवशंकर मिश्र 


महोदय के निय कौ मान्यता से सहमत होगे | 


® 


जन दही यहदहैकि एक दूसरे के प्रति योग 
ग्रौर सहानुभूति की भावनारखी जाय । प्र 
हित श्रौर पर सेवा मानव मात्र के ग्रनुपम गुण ` 
माने जाते रदे है | हमारी संस्कृति पसे कोटि- 
कोटि व्यागी पुरुषों कौ गाथासे भरी हु ह 
जिन्होंने दूसरों के लिए श्रपना जीवन तक न्यो- 
छावर कर दिया | 
महाकवि तुलसी ने भी का दे-- 
साधु चरिते शुभं चरित क्पादू| 
निरस विसद गुनसथं फल जादू ॥ 
जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा। 
वंदनीय जेहि जग जस पावा॥ 
महाभारत के एक प्रसंगमेतो यदहतक 
बतलाया गया दै--“जो च्नपने श्राच्रितोंकोवांट 
कर स्वयं थोडा हीखालेता है; श्रधिक काम 
करके थोड़ा ही श्राराम कर्ता ह श्रौर मांगने पर 
शत्रु कोमीदानदे देता दह उस श्रात्मज्ञानी 
को श्रनथं स्पशं नहीं करते ।' 
हस प्रकार हमारे सामने जीवन-दशन के 
दो पत्त श्राते है । पहला पक्त तो यह कि परमाथ 
मावना केवल श्रहं का परिवर्तित श्रथवां याँ 
कृहिये परिष्कृत सरूप है | उसदिशामेंश्रागे 
वदने वाला व्यक्ति श्रकारण श्रपने को दूसरे से 
समथ ग्रौर सन्तम मानने लगता है | दूररे कौ 
थोड्धी- सी सहायता करके भी बह उस पर भारी 
उपकार की गठरी लाददेता दै श्रौ $ 
है कि बह उसे जीवन मर टोये। यदि वह. 
एेसा नहीं करता या कर पाता तौ वह न्ध ¦ 
हो उठता हे । यदी क्रम चलता रहता है श्रौर 
कालान्तर में श्रपने श्रापको परमार्थी को सज्ञा 
प्रदान करने बाला व्यक्ति श्रपने चारौं श्रोर 
मानसिक उद्विग्नता श्रौर कोम का वातावरण | 
तैयार कर लेता है । ~ 
समस्या का दूसरा प्त मी कम विचार. 


$ 
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(- स्ल्या२। 
ङस ` 
शीय नद्ीं। पते नो ष व ग को पण इकाई मानकर 
ग्रपने चारों श्रोर स्वायं ग्रीर लिप्सा की दीवार 
खींच व्यक्ति ग्रपनेश्रापको संसारसे दूर कर 
लेने की च्राकांत्ता रखता है । उसका संसार से 
उतना ही सम्बन्ध रह जाता है जितना उसके 
स्वाय की पूर्मिं के लिए श्रपेक्षित दै । कहने को 
तो वह यह कहता दै किउसे संसारसेक्या 
लेना देना पर वात सच यह है कि उसे संसार 
सेलेनेहीलेने कौ श्राकांक्ला रहती है-देने 
को बात भी उसके मन में नहीं श्राती। सांसा- 
रिक दृष्टि मे यह लोग श्रत्यन्त स्वार्थी ग्रौर 
कभी-कभी नीच ग्रौर पतित संज्ञासे भी विभू- 
प्रित किये जाते हैँ । 
समाज में प्रायः उगथुक्त दोनों हीकोटिके 
व्यक्ति पाये जाते हं । दघ श्रौर पानी कौ भांति 
यद वग समाज में कु इस प्रकार घुल मिल 
गये दे कि उन्दं पथकपरथक कर सकना भी 
किसी प्रकार संमव नहीं । ठेसा मी ह्यो सकता 
६किएक दी व्यक्ति कहीं ग्रौर कभी स्वार्थी 
वन जाय ग्रौर कमी परमार्था । श्रौर सच ब्रात 
तो यह दकि श्राजये दोहरे व्यक्तित्व के युग 
म स्वार्थी, पस्मार्थी को भली भाँति समः 
शरोर परख सकना मी संभव नहीं । 
उपयुक्त विचार-विभेद क्रिसी मी व्यक्ति 
को उलन ये डाल सकता दै । वस्तुतः श्राज 
बहुत से लोग इसी उलभन में हैँ मी । लेखक 
| ने भी त्रपने गुरुजनों से ्रनेक वार यह शिक्षा 
| प्रातकौदै किग्रपने काम से काम र्वो. 
| दूसरों कौ भलाई के चक्कर मेँ न पडो । लेखक 
| स्वयं मी कद वार यही सोचने लगता है। 
चितन के क्षणो म विचारपूवक इस समस्या 
का श्रध्ययन्‌ करने पर समस्या का निदान 
` केवल इस प्रकारसे ही संभव ह| 
| जव हम दूसरे के साथ सदव्यवहार या 
उपकार करते हँ तो हमें यह मान लेना चाहिए 
` कि श्रपने इस कायं द्वारा केवल दूसरे काही 
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दित नही करते गरपितु श्रपना भौ ितिकसे 
दे | एसे के द्र न 
€ या द्वारा स 


प्रतिष्ठा वदती है वण = ध जो ` 4 
करते है वह हमारे गमि ध र प्राप्त 
निधि हं । इसके वाद्‌ हमारी ग्रोर को ४ 
न दौनी चाह ए श्रौ (न । 
चाहिए कि जिसके " नाया 
२ श्राज हम उपकार कर ध 
जीवन भर हमार त । न 
मरि ब ह ५ का ब्रोभंः लादे (~ | 
कृरता तो यह्‌ त 1 | 
ए चिता काकार्णन ॑ 
हीना चाहिए | ¢ 
एक्‌ ्रग्रेजी ₹हावत्‌ हे कि ग्रच्छाई स्वयं . | 
प्रपना [पुरस्कार हे । बही ज्योतिस्तंम हम ` 
सद्व श्रपने सामने रखना चाहिए । वेदों ने 
इस सम्बन्ध मे कहा मी है- | 
खच शरोर सूठ लड़ रदे है । परन्तु वुद्धि 
मानके लिए यह समभना श्रासान होना 
चाहिए कि प्रेरणा स्वरूप परमात्मा द्वारा । 
उसी कौरक्ता होती दहै जो विशेष करके सल 
शरोर सरल होता दै । उसके यहाँ प्रसत्‌ का 
कोई काम नहीं| 
यह स्च दहै करि परमाथं-पथ में बाधां! 
हे--कभी-कमी प्रयक्ततः हानि मी उठानी 
पड़ती हे | फिर मी यह पथ कमी सूना नही 
रहा दै । इतिहास साकी है कि इस पर चलने 
वालों ने सदैष मान पाया है । संघार में उर्वो 
त्ति का लय संमवरतः इसी मागं पर चल 
कर प्राप्त होता हे। 
प्रतः श्रपनी श्रात्मा कौ ्रावाज सुनकर 
रौर उसके श्रनुरूप ही कायं कीजिये । श्रौर 
निश्चय ही श्रापकौ श्रात्मा श्रापको परमां 
परथ पर चलने कौ प्रेरणा देगी तथा देगी वह्‌ 
ग्रात्मशक्ति जिके सहारे हम इस. पथ. की 
वाध्राश्रों पर सहज ही विजय प्राप्त कर 
सकत । 





९० | कल्यत 1 
न्ना =-= ज 
प्रभुमय जीवनं 
~ ` - - ` पूर्ण-भक्ति को प्राप्ति 


(श्री लालजी पंड्या) । । 


ईश्वर श्रनंत शक्तिमय दै ग्रौर हम ग्रपने 
श्रन्तःकरण से उस श्रनन्त शक्तिमय परमात्मा कौ 
श्रोर जितने श्रधिक श्रंश में खुले रखंगे उतनी 
ही हममे वह शक्ति श्रधिक प्रकट होगी | क्यो 
कि ईश्वर को समी वस्तु प्राप्त रहने से उसमे 
तन्मय होने वाले के लिए कुछ भी प्रशक्य नदी 
हो सकता । सव वस्तुश्रों के नियामक परमात्मा 
मे तन्मय होनेमे ही श्रपार सामथ्यं का रहस्य 
गर्भित होने के कारण हम जितने दही श्रधिक 
उसमे तन्मय रहेगे,उतने ही रंश मे हम लौकिक 
तृष्णाग्रों को भी श्रवश्य पार कर जाएंगे | 
यदि उपर्युक्त नियमस्य हो(ग्रोर वह सत्य ह 
ही) तो फिर सुख प्रापि के लिए जहाँ तहाँ दौड 
लगने से क्या लाम? उसका प्राप्ति के लिए 
 नगण्य लोकिकं विषयों का चितन श्रौर सेवन 
करने से क्या लाम १ पवत के शिखर की श्रोर 
ही चदृते जाने के बदले उसकी खादयो मे या 
श्रास-पास भटकने से क्या लाम इस संसार 
के समस्त धमग्रंथो मे मनुष्य प्राणी को जो स्व. 
` श्रेष्ठ बतलाया गया है, वह उसके दो-दो हाथ 
पैर वाले शरीर के कारण नही, वरन्‌ उसके 
देवी स्वभाव कै कारण ही है | क्योकि संसार में 


एसे भी अ्रनेक बडे श्रौर बलवान्‌ पञ्च॒ विद्यमान 


हे, जिन पर स्थूल, दष्ट से मनुष्य का स्वामित्व 
(श्रधिकार) नहीं चल सकता । किन्तु श्रपने को 
स्वाभाविक रूप से प्रात मानसिक, नैतिक 
` शरोर श्राध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करने से 
तो हम उन पशुश्रों पर भी श्नपनो सत्ता चला 
सकते दै । जो काम शरीर वबलसे नहीं हो 
सकता, वह मनोबल से किया जा सकता है | 
जिस परिमाण मे मनप्यं श्रते श्रापको जड़ 
शरीर मानना छोड़कर श्रात्मा के रूप यें पह- 
चानने, तथा उसके श्रनुसार जीवन विताने 








लगता दहै, उतने'ही श्रंश म॑दूसरों की च्रपेत्ता उसकी 
शविंत वदती ही चली जाती है | संसारकेधार्मिकं ` 
साहित्य मे जह जहाँ चसत्कारोँ का वणन पाया 
जाता दैवे सव केवल उसी समय शओ्रौर उन्दी 
स्थानोंमेंहोखकते दहो, सो बात नदीं है । क्य. 
कि चमत्कार के लिए कोई समय श्रथवा श्रमुक्‌ 
योग या स्थान निश्चित नहीं हो सकता | जो 
कख भूतकाल मेहो चुका दहे, वही श्राजमी 
उन नियमोंका श्राश्रय लेने सेहो सकता है। 
प्रतः जो लोग परमात्मा से तन्मय होकर उसकी 
शक्तियों केद्वार स्पवनेये, उन्होने वे सव 
चमत्कार कर दिखाये थे । 
प्रव प्रश्न यह होता ह कि (चमत्कार किसे 

कहा जाय ? क्या वह कोई श्रलोकरिक्‌ घटना ` 
है १ सामान्य मनुष्य साधारण त्रवस्था मजो 
काय कर सकते हं, उसकी श्रपेक्ञा जो घटनां 
उच्च प्रकार कीं, वही चमत्कार कृहीजा 

सकती हं | चमत्कार का श्रथ इससे भित्र 


कुन भी नहीं हे । सवव्यापी, सवन्ञ श्रौर 


सव शक्तिमान परमात्मा मे जिसने तल्लीनता 
प्रनुभव कौ हो, वही मनुष्य ईश्वरीय नियम श्रौर 
शक्तियो का ज्ञानपूवक सदुपयोग करता दै, 
उसे मयांदित शक्ति वाले साधारण व्यक्ति 
चमत्कार मानते हँ इसलिए एेसे मनष्य जिन 
नियमों श्रौर शक्तियों का उपयोग करते है उन 
नियमों श्रोर शक्तियो को भली माति समक 
हम भी यदि उनका वेसा ही उपयोग करंतो ` 
हम भी वे सव चमत्कार दिखला सकते ह। 
साथ ही हमे यह मी स्मरण रखना चाहिए कि । 
ज्योज्यो हम निम्न श्रवस्था से उच्चदशा म 
श्राते जातिहैँ श्रौर जेसे जैसे जडवादमेसे ` 

ध्यात्मवाद्‌ की शरोर पलटते जाते दहै, वेते ` 
वेसे भूतकाल मे चमत्कार-रूप सममी जने . 











` संद्यार | 


वाली बहनें हसे सामान्य ग्रौर स्वाभाविकं 
प्रतीत होने लगती हे; ग्रौर श्राज जो चमत्कार 
| ` स्य जान पड़ती है, वही भविष्य महम स्वा 
भाविक प्रतीत होगी । संसारम प्रारम्भसेदही 
ठेसा होता चला श्राया है| 

जिस मनुष्य ने इश्वर मे तल्लीनता श्रनु- 
भव की हो, वही चमत्कारिक प्रतीत होने वाले 
कायं करता है ग्रौर उच्चशकतियोँ के साथ परि 
चय होने के कारण दही दूसरों सेवे ग्रलग जान 
पडते दें । 

जो काम एकर मनुष्य कर सकता ह वदी 
। दूसरा भी कर सकता है । क्योकि खवत्र एक ही 
नियम प्रचलित हौ रहा हे । ह, शक्तिमान या 
ग्रशक्ितिसान हदोनातोश्रवश्य हमारे हाथमें 
है | जिस मनुष्य को पूण विश्वास होता दै 
कि, मे उच्च स्थिति प्राप्त करूंगा; वही उस 
दशा को पर्हुच सकता हे । मनुष्य श्रपने लिए 
जो-जो संकुचित मर्यादा श्रौर विचार निङ्चिय 
करता दै, वही उसेश्रागे ब्रदने से रोक देते 
हे | जिस प्रकार किदूधकौ मलाई दूषकौ 
प्रपेत्ा उत्तम होने से ऊपर तैरने लग जाती है; 
उसी प्रकार संसारम भीजो श्रपनी उच्च 
 शवितयों को जाग्रत करता दै, वह भी दूसरों कौ 
श्रपेक्ता उत्तम होने से सामान्य मनुर्प्यों से ऊपर 
उठ जाता है । 

हम बाहरी परिस्थितियां के विषय मं ब्रहुत- 
सी वातं सनते दै; किंतु यह वात विश्वास 
माननीं चाहिए कि परिस्थितियों मनुष्य 
को नहीं बनाती, वरन्‌ मनुष्य ही परिस्थितियां 
का निर्माण करता है। इसलिए उसे परिस्थि- 
तियो को पनी भावना के श्रनुसार बनाना 
चाहिए ¡ जव यह्‌ बात हमें भली माति समभ मे 
श्रा जाएगी, तभी यह भी ज्ञान हो सकेगा किं 
 श्रपनी परिस्थिति मसे बाहर निकलना भी 
श्रनेक बार श्रावश्यक नदीं होता । क्योकि हमें 
उस परिस्थिति मे से ही बहत कुं सीखना हे । 
ननोर यदि प्राक्त शक्तियों का उपयोग किया 








। 
ह. 









प्रभुमय जीवनं 
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` २१ 
जाय तो उस दशाम मी हितकारी श्रवसर 
उत्पन्न किये जा सकते हे | 
उपर्युक्त व्येव वंशपरम्परागत संस्कार के 
लिए भी प्रयुक्त होने से ग्रनेक वार यह प्रश्न 
किया जाता हे क्रिक्या वंश-पर्परागत संकरो 
पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है? किंतु 
यथाथ मं जिसे श्रपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान 
नर्ही होगा, वही एसे प्रश्न पूष्ठता है । 
इसका उत्तर यहीदहै करि यदि हम यह 
मानते हों क्रि वंश-परम्परा के संस्कारों पर हम 
विजय प्रात नहीं कर सकते, तो हम श्रसफल ही 
रहेगे; ग्रौर हमारी स्थिति भी वैसी ही बनी 
रहेगी । रंत जैसे-जैसे हये ग्रपने यथार्थस्वरूप का 
मान होता जायगा श्रौर श्रपनी प्रचण्ड श वितयों 
का ज्ञान होगा, रत्योत्यों वंश परम्परागत- 
हानिहारक संस्कार भी श्रवश्य क्षीण होने लगेगे 
प्रौर श्रपने परम स्वरूप का श्रनुभव होते ही वे 
सव संस्कार समल नष्ट हो जाएँगे | एक कवि 
कहता है कि-- 
एेसी कोई श्रादत ही नहींकिं जिसपर 
विजय न प्राप्त हो सके | व्रमुक बुरी ठेव बाप- 
दादा से त्रिरासत मे मिली दहे, त्रथवा श्रमुक टेव 
या स्वभाव हमारे जीवन को सदेव केलिए 
नीरस श्रौर दंडनीय बनाती है । इस श्राशय के 
शब्द कभी श्रपने मुह से मत निकालिए्‌। 
हमारे पिता शरोर प्रपिता के लिए भी बह 
शक्ति पूण॑रूप से तैयार थी शरोर श्रव वहं 
हमारे लिए भी एक पैर पर तैयार खड़ी रे । 
वह शित श्रत्यन्त सुखमय, दृद, उदार, सुन्दर 
छ्रौर दिव्य होने के कारण उस पर विश्वास रखने 
वाले को निश्चति रूप से विजय प्राप्त होती हे । 
ठेखा एक भी उच्चपद नहीं कि जहां हम ` 
न पर्हैच सकं । समय बीतने पर हम सब प्रकार 
से विजय प्राप्त कर सकेंगे । इसलिए हमसे जैसी 
मूलं दई हों या होती रहं, तो मी सुस्त बनकर पड़ 
रहने की श्रावश्यकता नहीं हे । बलिक दैश्वरोय 





्ः स  कल्पवृकत 
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रत्ता-रूपी टाल पर च्राधार रखकर हये प्रयल 
करते ही रहना चाहिए । 
संसार क्री प्रत्येक वासना था टेव पर हम 
विजय प्रास्त कर सकते दै „ क्योकि द्म मी शः 
ग्रनन्त परमात्मा के ही श्रंश हे) जिसका श्त 
के सम्पुख संसार की कोई मी शक्ति टिकर नहीं 
सकती । ्‌ ५ 
ग्रनेक मनष्य इसलिए हीन कौटिका 
जीवन वितते है कि उनमे व्यक्ति स्वात। 
नामके लिए भी नहीं होगा । यदि ग्रापकरौ 
प्रभावशाली बननादहो तो श्रपने श्राप पर 
श्राधार रक्खो स्वतंत्र बनो । श्रपने त्रापको दु्रल 
मत समभ श्रौर सुह से ये शब्द मत निकालो 
कि हम रंक है, हमसे क्या हो. सक्रेगा (` 
जिनमें व्यक्ति-स्वातन्त्र नदी दीता शरोर 
जो रूढि बन्धनो के हाथ त्रिक चुके हैः उन 
ला्खो-करोडो कौ तरह श्राप भी रूदि्यों के 
द्‌ासानदास चन रदे टै, इसी कारण श्रापकी यहं 
दुदशा हो रही है | प्रन्तमे एेसा समय भीश्रा 
सकता है कि श्रापने जिन्द खुश रखने के लिए 
ग्रनिष्ट रीति-नीतियों का श्रवलंवन किया था; 
वे भी श्रापके प्रति उपेक्षा का भाव धारण कर 
लगे | | 


बन सकेगे क्योकि श्रधिक उच्च स्थिति प्राप्त 
करनेमें भी एेसा व्यक्तित्व ही विशेष लाभप्रद 


सिद्ध हो सकता दै । मेड कौ तरह दूसरों के 


पी लग जाने पर वे लोग श्रापका जो सम्मान 

` करगे, उसकी श्रपेक्ता ्रपना व्यक्तित्व बतलाने 
से समभदार मनुष्य च्रापके सम्बन्ध में ्रच्छा 
मत कायम कर सके । जो इस प्रकार सच्चा 


वीर होता है, वदी सब को अपनी श्योर 
 श्राकषित कर लेता है रोर सब लोग . उस ` 


पर विश्वास रखते ह । 
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+ परमास्ाके साथ श्रपनी श्रमिन्नताका ; 
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श्राप समभदारी के साथ श्रपने व्यक्तित्व 
को बनाये रखने पर ही श्रपने श्रापके स्वामी 


` भान होना दी सवते श्रधिक महत्व की वात है । . 


। 









श्रत: संसार मे सवसे पहले करने योग्य काय॑ 
मी यही दै। किन्तु यदि कोई यह पृष कि 
“क्या परिस्थिति के श्रनुसार चलना टोक नहीं 
है १ तो उसे यही उत्तर दिया जा सक्ता है 
कि “उत्तम नीति तो अंतयास्मा का सम्मान 
रख कर चलना ही ह ।'' क्योंकि जिस प्रकार 
दिनकेवाद्‌ रात्रि निश्चयस्पसे श्रातीहै, 
उसी प्रकार ग्रंतरात्मा के प्रति सच्चे रहने वाले 
को भी उससे कमी धोखा नहो सक्रता। 
यदि हम परमात्मा पर व्िश्वाप्त रखकरमभी 
लोकमत कामयन रक्खेतोप्रभु मी श्वश्य 
हमारी सहायता करता है । किन्तु यदि लोगों 
को खुश करनेके लिए ही हम श्रपना जीवन 
वरितावें, तो यथाथ मे लोग उससे प्रसन्न नदीं 
होंगे; बल्कि जेसे-जेसे उन्हें खुश करने के लिए 
हम उनके गुलाम बनते जार्णेगे, वैसे ही वेसे 
हमारी तरफ उनको मांग (व्रा ग्राकाक्ता) बद्ती | 
ही जायगी । इस लिए “पना जीवन हमे 
कैसे विताना चौर विकसित करना चाहिये, ` 
यह हमारे यौर परमात्मा के बीच निण्य 
होने बाला प्रश्न दै। फिर यदि हम सवं 
साधारण व्यक्ति-समूहं क) प्रेरणा स चैलं तो | 
श्वश्य हम मिथ्या मागं पर जाने के भयमेंहैं। ` 
जवर हमे ्रपने स्रांतरिक स्वराज्य का भान 
होता दै ग्रौर सवं नियंता परमात्मा को श्रपने 
जीवन का मध्यचिन्दु वनालेते दे, तवतो हम 
स्वयं ही नियमरूप बन जात हें ग्रोर तभी रूढि 
के दासोंको श्रनिष्ट पथ से मुक्त करनेका 
काम श्रपने हाथों मेले सकते हे । 
वह्‌ परमात्मा रूपी लच्यविन्दु जव भी हमारे ` 
लिए सिद्ध हो जातादहै, तमी वह मनोहर . 
सरलता, जो कि सहापुरुषों को श्राकपक बनाती 
दै; हममे जाग्रत ह्येती है श्रौर साया शै | 
पराडम्बर दूर हो जाता है । क्योकि जिनमें 
निबेलता होती हे, वे ही बाहरी विवेक चर 
श्राडम्बररखते ह । यदि कोई वृाहरी श्राडम्बः | 
से दुरो को श्राकर्षित करना चाहे तो श्रव | 
ही उसमे कोई चुटि होनी चा्दिए । | 


‡ 
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संख्या २ | 
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यहा पर हमे प्रं कटे घोडे पर सवारी 
करने वाले उस मनुष्य कौ वात याद्‌ श्राती 
हैजोलोगी का ध्यान श्राकर्षित करने कै 
लिए घोडे कौ पठं काटने की घातक नीति 
स्वीकार करता हे । | 

किन्तु जो इस प्रकार दूसरों को मूख बनाने 
कौ इच्छा रखता हे, वह स्वयं ही मूखं बनता 
दै । क्योकि जिसमे यथायं ज्ञान ग्रौर प्रतिभा 
होती है, वे तत्काल समभः लेते है, कि श्रमुक 
व्यक्ति किस उदेश्य से रोक कर रहादहै | 

जो व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से शपते 
। सामथ्यं का उपयोग करते हः बही सच्चे 
महापुरुष दह । जिन्दं ग्रपनी मूल शक्ति 
ग्रात्मशक्तिका भानदहोचुकादै,वेतो दूसरों 
को दिखाने या जताने के योग्य काम वहत कम 
ग्रौर विवश होकरही करते हैश्रौर एेसेही 
पुरुष महान्‌ कमयोगी होते हँ । अनन्त चैतन्य 
कं साथ उनका सम्बन्ध होने से वे उच्च स्थिति 
मे रह कर उच्च शक्तियों- द्वारा काम करते 
` ग्रोर सवर चिन्ताश्नों से मुक्त-निश्चत रहते है 
क्योकि वे समभ चुके है कि उनके द्वारा बह 
 श्रनन्त शक्ति ही कायं कर रही ग्रोरवेतो केवल 
उसके हाथ के उपकरण माचरहीहैं। 

सर्वोत्तम शक्ति प्राप्त करने का मुख्य रहस्य 
ग्रोर साधन यही है करि, कायं क बाह्य-साधनो 
के साथ श्रपनी ग्रन्तरं शक्ति का सम्बन्ध जोड़ा 
जाय | यदि श्राप चित्रकार तो जितने ग्रंश 













यह सव दश्य-जाल तो केवल माया के गुण 
ततथा शब्दादि विप्रयो के विस्तार रूपमे होने 
क साथ ही भिध्या है । इस बात को भली-भति 
नान्‌ लेने पर इसके प्रति वैराग्य उत्पन्न होता 


3 मुमुक्त की स्थिति 


मुमु की स्थिति ! 


(च्रनु०-- गोपी वल्लभम्‌ उपाध्याय, 


२३ 


मे श्राप श्रपनी श्रन्तरशक्ति का उपयोग करेगे 
उतने ही उत्तम चिं का आपं निर्मांस कर 
सकगे | ग्रपनी श्रात्मा के द्वारा ग्रापको जो 
प्रणा प्राप्त होती है, उससे अ्रधिक उच्चकोटि 
का चित्र श्राप न्य किसी भी प्रकार से नहीं 
वना सकते | श्रापके यन्तर मेँ उच्च प्रेरणा 
प्रात होने के लिए केवल इतना ही काम करना 
होगा कि श्रपनेग्रंतःकरणद्पी दवार को परमात्मा 
की प्रेरणा महण करने के लिए पूरांतया स्वच्छं 
ग्रोर मुक्त रक्खें | | 

यदि श्राप को प्रभावशाली वक्ता बनना 
हे, तो जितने श्रंश मेँ श्राप उच्च शक्तियों के 
साथ सम्बन्ध रलेगे.तथा उनके श्रनुसार जीवन 
वितावगे, उतने ही चरंश मेँ ग्रौरवे ही शक्तियाँ 
श्रापके द्वारा बोलने लगेगी श्रौर तव श्राप 
मनुष्यों के हृदय जीतने एवं उन्दँं सन्मार्ग प्र 
लगने कौ शक्ति श्राप्त कर सकेगे | यदि श्रा, 
पुकारते रौर हाथ पैर पल्ठाड़ते रह कर केवल 
स्थूल साधनों का ही उपयोग करते रहेगे तो 
उसका परिणाम मी यही होगा| किन्तु यदि 
श्राप हृद्य का द्वार खुला रखकर उसे परमात्मा 
कां शरोर प्रेरित करगे, तो उसी की वाणी श्रापके 


दारा उच्चारित होकर श्राप सच्चे श्रौर प्रभाव- 


शालं] वक्ता बन सकगे । सारांश, राप जितने 
ही ्रधिक श्रन्तमुखी च्रौर तन्मय बनेंगे; उतनी 
ही श्रापकं द््‌।रा ईश्वरीय शक्ति श्रधिकाधिकं 


` प्रकट होगा । 





होने पर मन के लिए श्राहारसूपजो विषयहै 
उनका भी जडम्‌ल से निकन्दन तो जाता है । 
इस प्रकार जव समस्त विपय मिथ्याहतमी ` 
विषयों को नीरसता समभ सें श्राती हे । श्रौर ¦ 
उसी दशा मे सुसु्तु समस्त विषयों ऊ प्रति 


४ 


कल्पद्च्त 
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उदासीन हो जाता है । किंत विषयों के संस्कार ` 


मनसे दी्व॑कालते दृद हो जाने के कार्ण 
उनका व्याग सहज दी नहीं हो सकता । साय 
ही उनकी श्रसारता सममः लेने सं उनका सहज 
ही उपभोग भी नहीं किया जा सकता | श्रत- 
एव मनुष्य पूरव संस्कार एवं भ्यास कौ प्रव- 
लता के कारण वासना के वशीभूत होकर 
विषयो का सेवन करता है; श्रौर बाद्‌ में विवेक 
जागृत होने पर हो जाने वाली मूलके लिए 
पिर श्रषने को धिक्कारता है । संस्कार कौ प्रब- 
लता के कारण यद्यपि उसका मन जो भी विषयं 
कीश्रोरं श्राक्ृष्ट होता है; किंत विषयों को 
देखते ही उसमे के दोप मन के सम्मुख एकदम 
खड़े हो जाने से उसके ग्र॑तःकरण मे दुःख भी 
होता दै । श्रौर वह सदेव उदास वना रहता । 
लाना, पीना, वख, श्राभूषणः सन्दर खां 
ग्रथवा नाना प्रकार के श्रनेक विध एेश्वय या 
बाहनादि के कोई भी साधन उसे सुखदायी 
प्रतीत नदीं होते । उसे यदी श्रनुभव होता है 
मानों श्रपनी कोई प्रिय से प्रिय वस्तु एकाएक 
गुम हो गहै हो। इस प्रकार वह निरन्तर खेद्‌ 
खिन्न बना रदता दै । क्योकि पूववाखनात्रों 
की शक्ति प्रबल होने के कारण उसकात्याग 
भी नहींहो सकता शरोर दूसरी श्रौर उषकौ 
श्रखारता-रूपी दोष दष्टिपथ मे उपास्थित हो 
जाने से उसका उपभोग भी वह नहीं कर सकता 
इस ग्रकार उखकी स्थिति श्रधद्ग्ध जेष हो 


जाती है| फिरभी बह योग मागं के त्रभ्यास ' 


क योग्य बनकर पुरुषाथं के द्वारा स्वाटमदेव 
को प्रसन्न कर सकता है । 
मुमुक्षु की तीन श्रवस्या हं 
(मै श्रौर वह (ज्रात्‌ प्रमु) = इसमे 
` प्रु दुर प्रतीत होते हे । 

(२) मेँ ग्रौर तू (श्रथात्‌ प्रस) = इसमे प्रभु 
वट पदीत्तेद| ` :. 
(शोरमँन्नौरव्हदहीमे (ज्रंकता) = इसमे 
स दोनों एक बन्‌ जतिहं। 
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इने श्रंतिम या तीसरी स्थिति रास 
स्थिति में पर्हुच जाती है । श्रौर इस स्थितम 
पहुचे विना मनुष्य के लिए-गति ही नीं ह । 
अञ्नेद मे पचने पर दही शाति प्राप्त होगी 
- ओ्रास्मा को सवत्र देखने पर ही शाति 
लाभ दोगा । 

स्वल्प स्थिति कभी किसी कौ जाती नही, 
हमेशा ही बनी रहती हं । केवल मन कौ स्थिति 
ही डार्व-डोल होती रहती हे | श्रापतो ज्याँके 
त्यों ये श्रौर ह तथा रदंगे। | 

श्रापतोरेसादही मानिये कि मनक दशा 
दिनरात एकनदी खी रहनी चाहिए । कितु जव 
तक शरीर दै, तवर तक उतने ही परिमाण में 
मन मी रहेगा ग्रौर वह श्रपने स्वाभवानुसारही 
व॒रतेगा । यदि मन का चक्र रुक जाय; तो एक 
प्रकार की जडवत्‌ श्रवस्था प्राप्त हौ जाती हे। 
करित श्रपने एक श्रनुमव के कारण उसे हम 
भूल जाते हैँ । श्रौर मन में भिया ग्रहंता धारण 
क्र विचार करते है कि चाहे जेसी क्रिया करने . 
पर मी डार्व-डोल स्थिति तो बरनी ही रहेगी । 
ग्रतएव सबसे पदले तो उससे मे'याग्रहंता 
का माब हटाना होगा । उसके वाद्‌ विचार 
करने पर सव्र कुद सरल हो जायगा श्रौर यही. 
वास्तविक स्थिति हे । 

इसी प्रकार दूसरी मूल यह होती है कि-- 
ग्रामा का च्रतुमव होने पर ही समस्त वासनाएे 
शात हो सकती हैँ; किंतु यह्‌ कल्पना ही मिथ्या 
है | फिरमी चाहे जेखी स्थिति स्योन प्राप्त 
हो, भले ही वह ग्रच्छी हो या बुरी, वह यदि 
हमे विचलित न कर सके तो समभलेना 
चाहिए कि यही सवसे बड़ी सिद्धि दै । हमे ^ 
चाहिए शांति; यदि बह प्राप्त होजायतौसम 
लीजिये कि हम श्रपने ध्येय पर पर्हचं गये! 

उपाधि से तो त॒म स्वाभाविक रूप से युक्त 
ही दो | उपाधियों को दौड़ना नहीं दहे, वस्‌ । 
उपाधियां होते दए मी वे सके सश नही कर 
सकतीं श्नोर न भविष्यमें दही कर सकगी यही 
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व व याद्‌ रखने कौ है | साथ 
 हैवहभेंश्रौरमेरेः का 
दी रा हे इसकी भी चित 
काम हो जाने पर विचार 
किसने किया ? श्रौर वह्‌ 
से पहले विचार करो कि 
वाला कौन है १ यदि 
करोगेतोक्या होगा ! 
निष्काम भाव से होते हो रहते दै । किंतु उने 
हम अहभ्‌" माव का समावेश करके व्रतते 
है, वही दुःख का करण वन जाता है । इस 
प्रहम्‌ कोतोहमें खुद्‌ ही दूर करना हे | श्रन्य 
किसी.का मी इसमें कोई वश नहीं चल सकत 
दूरी वात यहदहै कि हमारे चिता करने 
पर भी कोई काम हमारी इच्छानुसार होगा यां 
नही । कभी हो मी पकता है। किंतु हर 
समय शरोर सत्र ङछं हमारी इच्छानुसार ही होने 
कौ पुकार अहम्‌” द्वारा होती ही हे। फिर 
भी यदि तनिक गहराई से विचार करतो ब्रह्मांड 
के समी कार्य: द्मारौ इच्छानुसार ही होते 
इए प्रतीत होगे । क्योकि स्वस्प कौ खोज ही 
स्वरूप का नाश है| ग्रथात्‌ अरापने सवके संर. 
एक होते हुए श्रपने को श्ल्पवयस्क या नावा- 
लिग मान लिया है । इसी भावना को त्याग 
देना है । क्योकि श्राप कुल मी नहीं है | 
इस प्रकार श्रध्यात्म की जो-जो व्र (चचा 
हृद है, उन्हे श्रपने जीवन ग्यवहार में परिणत 
करते रहें । श्रापको यथाथ जीवन व्यतीत करना 
। भाहि । हदय में से रागद्ेभ निकल जाने चाहिए 
| कोभी देखकर हृद्य में स ग्रार्शौवाद 
निकलना चादिए । अपने सगे-सम्बन्धी या 
जनों श्रथवा देश के यान्ध्वों ही नहीं यावत्‌ 
भाशिमान को सुख भे विचारने देखने का ही 
१ मन में रहना चाहिए | हमारा हृदय प्रभु 
रेसमान विशाल होना चाहिए । जिससे कि 
के साथ हमारी ‹ एकताः . श्नुमव की जा 
"१ । धमं हृद्य क़ विषय ह | श्रतः यदि 
४. | 
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ही कामहोरहा 
“वान रखते हए ही 
1 नहो । कितु प्रत्येक 
करो क्रि वह काम 
काम श्रारंम कृरने 
वहं काम करने 
इतना मी विचारन 
वेसे तो ये सव काम 
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ही हे । ग्रतएवं 
जप, भक्तिया 
रहना चाहिए | 

जो कुष्ठं समभाय 


त्रवक्राश का समय निकालकर 
योग इसकी ग्रोर मनको लगाते 


1 गया हे, उसी मेँ मस्त 
उसी मे श्रानन्द है | हमे श्रपने 
ग्रहकार का ही उनच्छेद्‌ करना है । रतः यातो 
परमात्मा मे हमे इतना प्रोतप्रोत हो जाना 
चाहिए, फिर हममे अहम्‌? की गंध तक शेष न 
एद जान्‌ । श्रथवा हमे श्रपने यें सवको इसा प्रकार 
मिला लेना चाहिए किं जगत्‌ का कहीं दशन 
दीन हो| श्रोरयदि कमी दिलाई भी देलौ 
वदं अपने-स्वतः के स्वरूप गें ही दिखाई दे । | 
वह्‌ सव साधना योग की हीहै। शरोर हम 
जेते साधारण बुद्धि वालों के लिए तो सच्ची 
प्रोर सरल भी है । इसे किसी पुस्तक या शाख 
कौ श्रावश्यकता नहीं होती | केवल एक श्रद्धा 
कीं ही श्रावश्यकता रहती है । प्रधिक पदृनेसे 
कई वार हृद्य मँ नयी-नयी शकाए उसन्न हो नि 
जाती हे ग्रौर यदि उनका यथा समाधान न 
किया जाय तो मनभे वही उलन पैदा हो 
जाती हे । ग्रतएव जहाँ तक बन सके, ग्रम्थास ` = 
बढ़ाना चाहिए, हमारा बाल जीवन तो एद 
सरल श्रौर त्राडम्बररहित होना चाहिष | हमारा ` 
६ दय एकदम पवित्र हो जाना चाहिए | इस । | ५ 
मागं के श्रनुगामी मुषुक्तु को जगत्‌ के श्रभि. व, 
धावे की त्रोर ष्यान नही देना चाहिए। ५ 
प्रनीति का माग त्याय देना चाहिए । + 
 , सारांशः हमार जितनी मी क्रिया हो, वे ` 4 
, सभी मापूलदनी चाहिए । इससे विशेष 
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ऋ ~~ ------ 
तरलता हो खकेगी श्रौर घबराहट बिल्कुल न 
होगी) 

ऊध भी पिये; कंठ इस एक वाठ के 
श्रनभव से कोई इनकार नदी कर सकता कि 
जिन-जिन पदाथोँ को हम जानते दै--चरनुभव 
करते दै, उनसे भिन्न रूप म र्दकर ही जानने 
बलि ये श्रौर रहेगे। श्रोर हमारा वहं स्प शरीर 





एवं मन रूपी भावना से परे है । समाधि या 
जाग्रतावस्था श्रादि मनके ही माव हं । श्रत्व 
मल्ते दी समाधि लगाव या सचेत रद; कितु 
हमारी समाधि ्रवस्था तो कायम दही रहती हे 
नोर रदेगी 1" असमादित दता ही कव हू! 
इस प्रकारं श्रभ्यास के द्वारा मुमुद्ु को उपयुक्त 
रूप की त्रवस्था प्राप्त दौ सकती हे | 


बि नन 


चेच्‌ 


[ डा० रामनारायख॒ दुवे । 


चकं को विष्पोटक भी कहते ह । 
विष्फोयकं से तायं है “सारे शरीर से विष 
फोडकर निकलना ।' | 
शरीर मे कदी एक फोड़. दौ जाता दे 
तो कितना कष्ट होता ह छ्रौर जब सारे शरीर 
र श्रचानक श्रनगिनती दौटे-ढोरे दाने के 
स्प म फोड़कर निकलें तो एेसौ दशाम 
कितना कष्ट होगा । कोई युक्त भोगी दी वतला 
सकता ह । 
युक्त मोगी भी क्या बतला सकेगा, जब 
कि वह्‌ स्वयं मूर्छित त्रवस्था मे वेसुधपड़ा 
रहता है । 
चेचक के दो प्रक्रार-१- छोरी माता 
(८ मज्ञिल्स ) २-बद़ी माता ( स्माल पाक्ड , 
चेचक का कारण त्रा से २५३० 
वषं पूवं मे इस रोग का प्रकोप इने-गिने लोगो 
 मेंहोता था जो कमी-कदाचित सुनने मे श्राता 
था किफलां व्यक्तिको “माता का श्रागमन" 
दहो गया है। 
श्रर्थत्‌ माता ( देवी ) का प्रकोप हौ गवा 
दै । रौर वड स्वच्छता के साथ मातां भवानी 
की बन्दना-श्रच॑ना की जाती थौ । किस प्रकार 


की श्रौषधि-चिकित्सा न होती ,। „ जिसमे लोग 
~ ~. 





च्च भी जाते थे। पर मृत्यु श्रधिक हो 
जाती थी । ं 

परन्तु वर्तमान समय में श्रादार म इतना 
धिक बनावरटीपन तथा मिश्रण दो गया दै 
कि--वास्तविक एवं स्वाभाविक शुद्ध श्राहार 
का मिलना दुलभ हो गया है । 

ऊपर से श्रादसक्रीम; बयरफ्र; बरकत का 
शरवत, लैमज्‌स, चाकलेट, विस्छुट} डबल 
रोटी, चाय, रेप्रेजरेटर मे रक्खे पदाथ, वन- 
स्पति घी, डालडा, सिनेमा श्रादि से मनुष्य 
के स्वाभाविकमय तथा संयममय जीवन परर 
कुठाराघात दो रहा है जिससे उनके शरीर ` 
ने विकारो का भंडार भर जाता दै शरोर 
इसी कारण चेचक का प्रकोप सामूहिक सूप मे 
उग्ररूप धारण कर रहा ह । 

प्रायः श्रपथ्याहार से शरीर मे विकारो का 
भंडार मर जाता दै। विशेषतः उदर य॑ 
मलावरोध होकर) सङ़ान एवं विषाक्त का , 
प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता. दै जो $ 
कालान्तर के बाद स्वामावतः विष्फीट द, 
जाता है | | | न 


चचक से बचने के उपाय-- वचा 0 
जन्म लेता ३, उस षमय उसे “टसु के त 
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के उव्रालि दए ऊुनङुने जल में स्नान कराने से 
जीवन भर चेचक नहीं निकलेगी | 
, दूसरे- प्रति वषं केवल गाजर या संतर 
पर, कम से कम ४० दिन रहने से चेचक नहीं 
निकलेगी श्रौर न श्नन्य को$ रोग होगा | 
तीसरा- जव चेचक का प्रकोप पास- 
पड़ोस में फल रहा हो। उस समयं समस्त 
परिवार गाजर या संतरे के रस पर कम केम 
एक स्ता तक रह जायया नीबूकेरखको 
जल मे मिला कर, दिन मर में इसके जल तथा 
१०-१२ नीवू का सेवन करे | 
एनिमा दोनों समय लेते रहं | 
र्य प्रकार उपयुक्त चिकित्धा से शरीर 
का सारा विष बाह्यान्तर हो जायगा श्रौर 
चेचके के प्रकोप से पूतया सुरक्षित हो 
जार्येगे | 


चोथा-चेचक के प्रकोप का त्रारम्म हो 
गया हौ तो-निम्नाङ्कितं प्रयोग करिये-- 
प्रातःकाल ८ बजे--धूप मे कम्बल या रजा 
श्रोदकर, सूत पसीना च्राने तक लेटे रहं श्रौ 
पसीना्रा जाने के वाद्‌ कम्बल च्रोदे ही, 
चारपाई समेत, धर के भीतर बन्द्‌ कोटरी मे, 
दूर चारपाई पर जो पहले से ही तैयार रदे 
लेया द्‌ । 


दूखरो चारपाई पर कन्पे से पैर क पंजों ` 


तक पटले दोहरा कम्बल विद्ठाइये, फिर कम्बल 
के उपर, कम्बलकेनापकी दो च्रं, ठंडे 
पानी मे मिगो-निचोढ़कर, विद्धा दे। श्रौर 
। रोगी को ठीक मध्य मं तथा गीली चाद्र कै 
। से लिटा दं । श्रौर तरन्त पहली दोहरी 
चर को हाथो कौ कोख से कमर तक, रोगी 










। शूसरी चद्र कन्धेसे पैर के पंजों तकं लपेट 
दे। इस्मे दोनों हाथो की हथेलियां को दोना 
मरोर कमर से चिपका द्‌ | श्रौर श्रव प्रथम 
दोहरा कम्बल लपेट दे। पश्चात्‌ कन्षे से 
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के शरीर से सू स्पशं करके लपेट दे । पश्चात्‌ ` 


रमर वाला कम्बल लपेट 
पा कम्बल श्रोदा दे | 
ईस प्रकार २० मिनट से ४० मिनट तक, 
ररर के ताक्रम ८ रेग्परेचर ) के श्रनुसार 
लपेट रहे । श्रौर जव गीली चाद्र गरम हो 
जाय तो कम्बल तथा चद हटाकर, सारे 
शरीर कौ शीघ्रता के साथ ग्रगोने (स्पांजिङ्ग) 
दीजिये श्रोर पुनः रजाई से रोगी का शरीर 
क दीजिये | 
यह सदा ध्यान रदे कि- रोगी को पटी 
मे लपेटने, निकालने तथा श्रगोहुने के समय 
कमरे के द्रवाजे, खिद़कियां सव बन्द्‌ रहें | 
प्रोर पटी लग जाने तथा य्रगोहने के बाद 
कम्बल श्रोढृने कौ दशा में कमरे के सव द्र- 
वाजे तथा खिड़किर्यां खोल दी जायं | 


श्प प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल ८ बज 
दमस्नानयायवया नांद याबद्धी कदा मे 
ऊनङ्कने से थोड़े श्रधिक गरम जल ये पूरे 
शरीर का गरम-जल-स्नान वन्द्‌ कमरे मे, सारे 
शरोर से पसीना श्रा जाने तकं स्नान करावे | 
नोट :-गरम-जल-स्नान के समय ठंडा 
जल तथा नीबू का रस मिलाकर तथा खडी 
पडी के समय ऊुनङ्ना गरम जल सें नीबू का 
रस यासंतरे का रस या गाजर का रस मिला 
कर चम्मच से थोड़ा-थोड़ा पिलाइये । 


पांचवां- यदि चेचकं का प्रकोप पूटनिकला 

हो तो केवल नीबू केरसको गहरी नीली बोतल 
मं मिलाकर श्राधी-च्राधी दुः के खुराकसे 
दो-दो धटे पर दिन भर मेँ ६ खुराक पिलाद्ये। 
र प्रातःकाल ८ बजे तथा सायंकाल ४ बजे 
ठंड कप्‌ पदी | तोलिया या शरंगोका को ठंडे 
पानी मे मिगोनिचोड़कर तथा पद्ध के नाम 
का तहं करक, पेड पर रखिये श्रौर ऊप्र से । 


१ 


कोई गरम कपड़ा ढक दीजिये। ¦ ` ४. 


इस प्रकार २० मिनट तक राखिये रोर | 
ठंडी पधी हटाकर, पुनः गरम कपड़ा १०. ५ 
मिनटतकरखिये। = ` ॥ 


क 


द्‌ | ऊपर से रजा 









उपर्यक्तं चिकित्सा से शरीर पर चचक के 
दाते नहीं निकलेगे । चेचक कासारा विष 
मल-मूत्रोत्सगं के द्वारा. सव॒ बाह्यान्तर हौ 
जायगा । पर यह ज्वर के श्राते ही चिकिसा 
चालू कर देने से प्राप्त दोगा । चेचक्त निकल 
श्राने पर नहीं| 

इस प्रकार पाँचों प्रयोगो के दारा चचक 
के हीने से पूरातया वच॒ सकते हे । रोग-प्रकोप 
के भयङ्कर कष्ट से वच सकते देँ ग्रोर बडे 
श्रानन्द शओरौर इत्मीनान कै साथ चचक के 
प्रकोप को भगा सकते है तथा चेचक के दाने 
प्रकट नहीं हो सकते । ्‌ 

चेचक मे सतकेता-चेचक के वरम 


= न न 
वडा धोखा होता हं । पहला श्राक्रमण॒ दो-तीन 
दिनि का होकर, ज्वर गायव दहो जातादहै| प्र 
दो हीदिन वाद्‌ वड़े भयङ्कर रूप 
होता है जिसमे शरीर पर चेचक 
दिखलाई दे जाते हं । 

श्रतएव चेचक-प्रकोप के दिनों ज्वर के 
प्रकोपको चचक का ही श्माक्रमण सममकर 
किसी प्रकार के श्राहार तथा दूध-सेवन्‌ 
बरचिये | 

क्योकि चेचक के ज्यर में श्राहार तथा 
दुगध-सेवन श्रग्निमे घ्रृत कौ श्राहूति समभिये 
जा भयङ्करता कं साथ मृत्यु का कारणं हो 
जाता ह | 


व: 


। 
कं दाने 


क 


~~ ------------ 


पावि ऋऋ 
| श्री मेहर बवा । 


सुच्ची सेवा ईश्वर प्राप्ति के बाद्‌ 

ही सम्भव हे । | 
`` भिन्न-मिन्न दंग से निःस्वायंता-पूवंक सेवा 
कीजा सक्ती है किन्तु इन सभी प्रकार की 
सेवा््रों का एक समान मूल्य नहीं है । मनुष्य 


की जेसी बुद्धि रहेगी वैसी ही कल्याण विषयक ` 


उसकी भावना रहेगी श्रोर लोगों की सेवा 
करके वह वैसा ही कल्याण. करना चाहेगा | 
अतः परम उत्कृष्ट तथा परम, मूल्यवान्‌ 
सेवा करने म केवल बही मनुभ्य सफल 
होता है जिसे इस बात का स्पष्टतम ज्ञान 
हे कि लोगं का किस बातमे परम कल्याण 
ह । एेसी सर्वोपरि प्रकार कौसेवाकरनेमेवे 
लोग श्रयोग्य उहदते हँ जिन्हे श्रन्तिम सत्य का 


ज्ञान प्राप्त नदीं हृश्रा है । दैश्वरज्ञान-शूल्य 


मनुष्य की सेवा वही मूल्य नहीं हो सकता जो 
मूल्य ईश्वर-लान-संपन्न मनुष्य का सेवा का 
द| एक श्रथ मे, सच्ची सेवा ईश्वरज्ञान के 





 नंबरक्राहे। 


ग्र को सेवा से ईश्वरः ज्ञान सलभ 


होता हे । 


 जिज्ञासुश्रों एवं सहानुभावों मे संतत विद्य 
मान रहने वाली सेवा-बरत्ति य॒दि गुरुके कायं से 
संयुक्त कर दौ जाय तो वह सुभ्यवस्थित रूप से 
विधायक श्रध्यात्मिक उदेश्य की सिद्धि में लगायी 
जा सकती हे । रुरु अपनी श्रनन्त ज्ञान की प्रेरणा 
से समस्त संसार को सेवा करते तथा उसकी श्राज्ञा 
का पालन करते हैँ वे उसके साव॑लौकिक कायं 
मे श्नपने हाथ बेटाते ह | उनकी सेवा को गुरु 
के श्ञान तथा दुरदशिता कौ घुविधा रहती है। 
स्वेच्छा पूवकं गुरुके कायम भागलेने सेन 
केवल सेवा का मूल्य वदता है किन्तु श्राध्या- ` 
समिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तमः श्रवसर . 
भौ हाथ लगता हे। महत्व मेँ गुरु के आदेश 
के श्रलुसार की जाने वाली सेवा स्वयं गुरं 
कीद्रायाकी जाने बालीसेवा सेदी दूसरे प ५ 
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7 केभारसे वह्‌ जटिल 

नही हु्रा करती । जिस प्रकार 


कना उसका 


नरी कि चमक्र कर वृह 
गुथ हई रहती दै । उनकी इष्टि सेवा का कई फल प्रात करना चाहता हे, उसी प्रकार 


प्रयया श्रशिक्ञाका दूर करना होता हैया ` ईश्वर ज्ञानी मनुष्य सेवा तथा श्रात्स-बलिद्‌ान 
मानवीय यातनाश्रों का निवारण करना हेता का जीवन इसलिए यापन करता हे किटेवा 
ह । यातो व्यक्ति श्रथवा समाज को स्द्धि पर करना उसके दिव्य जवन क सारमूत स्वभाव 
( <सति करने बाली कठिनादयां या अङ्- दै।न कि इसलिए कि उसे करी फल की 
| च्नोको हटाना होता है । जिज्ञासन राज- पापि की रालसा हे 
च 
)" 


वा कवयित गण्डा त फलाशक्तिसे मुक्त होनी चाहिए। दहै तथापि फ़ल लालस 
बहृतेरे मन्यो की सेवा-खंवधी भावना एवे बोली 
संसारके कमते मं किसी निश्चित इष्ट फल चरूय इस लिए वमकताहे कि चभ 
। को प्राति की भावनां से विभाज्य ल्पे स्वभाव द, इसलिए 
। 
| 
| 


| नीतिज्ञो, समाज-सुधारकों तथा श्रन्य सज्जनो के उपलि कोश्राशामे कि 
द्वारा इसी प्रकार की सेवा की जाती है । ययपि वहिगंमन या किसी वस्तु का त्रनुसरण के 

| एेसीसेवां कामी ॐ कम ्राध्यात्मिक महत्व समान नही होता । फल राप दारा सम्पन्न 

नहीं दहै तथापि इस प्रकार कौ सेवा का कही या समृद्धि होने की उसकी आकां्ञा नहीं 
मीजाकर श्र॑त नहीं होता । इन दिशाग्नों रहती । वह तो अनन्त की भ्ापि की परि- 

। में किसी व्यक्ति केलिए छ उदेश्य हो सकते पूणता में पदलेसे ही प्रतिष्ठित हो चुका 

` किन्तु उसके श्रनेक उदेश्य हर हालतमे रहता हे | उसका सत्ता का ्रजल् प्रवाह 

| रपूण ही रहेगे । श्रत जव तक सेवा कौ भावना अरन्य रूपधारी पारियों के लिए एक 

। फ़लप्रात्ि कौ भावनासे जकङी हुई रहेगीःतव॒ . है नौर श प्रवाह से.सिंचित होने वाते मनुष्यों 

| तकर मनुव्यका श्रनिवायं ख्पसे एक प्रकारके का अवश्यमेव मोतिक तथा श्राध्यात्मिक | 
 श्रमावकेभावसेसदैव ही भारक्रति रहेगा । कल्याण होता है। चकि उसका श्रानन्द्‌ उसको , 
॥रुतोया परिणमों की कभी समाप्त न होने ्र॑तम्‌ त दिव्यता के ज्ञान कौ नीः पर अ्रधि- 

। बाली अवली के पी पड़ने से अनन्तता ष्ठित रोता । अतः वहं श्न्य रूपधारी प्राणियों 
की प्राप्नि असंमव हे । किसी नियत या की पीड़ा एवं गरपूणतासे हासकी प्रास्त नहीं 

| निरिचित फल की प्रापि जिनका लकय हृश्रा होता रोर उखका शान किस श्रगराप्त वस्तु कौ 

| करता है उनके मन पर एक स्थायी भार लदा श्रपूणंता या त्रभावं के लेश-मात्र क्लेश से 
खता है। ्‌ पीड़ित नहीं होता । श्शवर शान के उपरत कौ 
ईश्वर ज्ञान के बाद की सेवा तथा ह वाली 1 मं त्राकाश पातालं ५ श्नन्तर 

3 ई थ । गुरु का जीवन सेवामय जीवन है, उसका 
श्रज्ञानसे प्व कौ सेवा में प्राकाश ` जौवन उसके खुद केश्रात्मा ऊँ श्रन्य समो के 
ताल का अन्तर है । लिए शाश्वत श्रात्म बलिदान है । इस प्रकार 
इसके विपरीत सत्य कै सात्तात्कार के की विशिष्ट सेवा जि केवल इश्वर ञानी 5: 
7 ते को जने वाली सेवा श्रात्मा के पुरुष ही करने मे समथ होते है उस 0 
च्च स्वरूप के ज्ञान की सहज अभिव्यक्ति एकदम भिन्न है। जो सेवा उन मनुष्यो के + 21 
धती ६ श्रोर यपि एेसी सेवा से भौ संसार दारा क| जाती दै जिन्हे सत्यसाक्ताार नहीं ` ^ 
` कमेत मे महत्वपूरां फलों कौ गति हेती (हारी & 
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न , 
अभी आपको बहुत जोना है 
वनं के दिनं श्रापको गिनकर नही मिले हं भ्रौर मरने कौ तिधि-घई 
भी लालट पर लिखी नहीं हं । जन्मे हुए की मृत्यु यद्यपि श्रवश्य है फिर भ 
मौत टाली जा सकती है, उस्न बढ सकती हे । श्रपनी श्रनजान भूलों से रोग हं 
रौरं श्रनेक इलाज होकर भी रोग बढकर पुराना श्रौर्‌ श्रसाध्य हो जाय, ग्रौः 
निराश होकर श्मशान जाने के दिनिका इन्तजार कररहेहोतो प्रकृति कौ 
शरण मे श्राइए, ्रपनी गलतियों का सहज प्रायश्चितं कर, किसी प्रकार कँ 
दवा. इन्जेवशन या चोरफाड के बिना, केवल सूयं, श्रग्नि, मिदर भ्रौर जल वै 
विभिन्न प्रयोगो से श्रात्मसुद्धि कर उचित श्राहार विहार द्वारा नयां जीवन भल 
करे। 
„ : इस्‌ प्राकृतिक उपचार पद्धति से-- ` 
) तन भ्रौर मनके मल विकार निकलते हं 
दवाभ्नों का पुराना जमा हुश्रा विष भो निकलता हं, 
मोटा व्यक्ति हल्का, कमजोर बलवान बनता है, 
तन-मन शुद्धि से पुराना शरीर नया होता है, 
कायाकल्प होता है, उन्न बट्‌ जाती है, 
जीते जी पुनर्जन्म होता है 
रोगी स्वयं श्रपना डक्टर बनता है | 
निराश मत होइए, जीवन जीने योग्य है, बार बार यह श्रनमोल जीवनं 
नहीं मिलता । | 


प्राकृतिक बिकित्ालय 
"  रगगाषाट, उज्जन, मध्य प्रदेशं 
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द । ¢ । व्यवस्थापक व प्रकाशचक-ड19 बालकृष्ण ण्यां नागर कल्पन्रृ्त्‌ कायालय उज्जैन (मर्यं प्रदेश) 4 
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-ग्रात्म भ्रद्धा- संत नागर जी 


त ९ 
` साधक, सावधान [--त्राचारयं नरदेव जी 1 अ २ 
-वैदिक विज्ञान श्रौर मानव भी उद्धव जी रः ४ | 
दो का महत्व शरी स्वामी विष्णुतीर्थं जी ६ 
-निथत्रण मन का किया जाता 


हे मस्तिष्क का नहो-भी भगवतीप्रसाद जी श्रीवास्तव 





१२९ 
यसे की महिमा- भी रामलाल जी पहाड़ १६. 
प यश भी सरयू नारायण जी त्रग्निहोचरी १७ 
षति शरोर पुरुष- भी माताजी, पांडचेरी | १६ 
(4 ज।वन-- भौ भीलालजी पंडा न ८ ९१ 
क स्वीकार करता ह भे स्वीकार नहीं करता ह द्‌ रामचरण जी महेन्द्र २४. 
कता नहीं है भरी दुगाशङ्कर जी व्यास क ^ 
प १ए-तून- प्रात भद्धा .. | 9 ~व दूए प्रष्ठ ५ 





कलेश विपत्ति श्रौर जीवन की उलफनों से कभी नहीं घबराता । मुर श्रात्सम § 
हि | 


। कोई पदार्थं एसा नहीं जो मेसा सामना कर सके सारा संसार्‌ उलट जाय 
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आस भद्रा 4 

संत नागर जी ह 

मनै संघषंमय जीवन की बाधाश्रों से कभौ भयभीत नहीं होता । मेँ द्ःख, ॥ 


रै 
त. 
6 
§ 
ध 


। फिर भी श्रात्म श्वद्धा का परित्याग तहीं कर सकता | श्रात्म श्रद्धा के बलसे @ 
| भं श्रसम्भव से श्रसम्भव कायं करने को सवं समथ ह। मेरे श्रन्त.करणमें @| 
। निरन्तर यथां श्रद्धा प्रकट हो रही है श्रौर यह्‌ दैवी बल मुके परतंवता की §| 
) पाश से सुप्त कररहा है। ; च 
मै श्रपने श्रत.करण में श्रात्स श्रद्धा को भ्रखंड जागत रखता हु श्रौर मेरा & 
अन्तःकरण तिरन्तर प्रशांत श्रौर तृप्र रखता है । मेरे लिये कुछ भी श्रसाध्य @| 
नहीं, कु भी दुलेभ नहीं भर कुछ भी दस्तर नहीं 1 § 
ौ सुभे श्रनुभवहि कि सामर्थ्यका गुप भंडार यह्‌ श्रद्धा दहै, केवल श्रात्म | 
 शरद्धाही है) में किसी बाहरी सहायता पर निभर नहीं रहता । मेरा परम 
श्रवलम्ब श्रात्म श्रद्धा ही है श्रौरं सब बंधन जर दुल मात्रःसे मुक्त करने >| 
वाली श्रात्म शद्धा ही है। श्रनन्त श्रौरं श्रपार बल प्राप्ति का राजमा्ं केवल | 
श्रात्म श्रद्धा है। र 


न 







पी विर 
८; [2 ~) ॥ न 
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ग्नेन, म ध्यप्रदेश 


सत्वाज्ख्णा सवस्य शरदा भवति भारत । 
भ्रद्धसियोऽयं पुरुषो यो यच्छडः स॒ एव सः ॥ गीवा ॥ 
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अस-घ्रद्धा 


सन्त नागरजी 


तम्हारा सबसे बड़ा भारी शरु संशयदहे। जो 
मनुष्य ्रपनी शक्तियें म संशय रखता दै बह 
छ्मपने च्रापको लंगड़ा-लूला बना लेताहै) जो 
श्रपने संशय को भूल जाता दहै वह श्रधिक 
बलवान्‌ हो जाता है1 संशय यह एक महान्‌ 
घातक शक्ति दैश्रौर मनुष्य को निरुत्षाही 
निकम्मा एवम्‌ बलदीन बना देती हे । श्रद्धा 
त्रोर विश्वास दही उन्नतिके मूल साघन ई। 
ग्रपनी योग्यता में कभी संशय मत करो । यदि 
तुम्हारे हृदय मे दद शरोर सच्ची श्रास्मश्रद्धा है 


तो तुम जो चाहोगे हो सकोगे | महात्मा जीसस 
 काकथनहैकरिं यदि तुमे राके दाने भर 
` ` भीश्दधादै तो तुमसे इतना बल होगा # 


ठम्हारी श्राजञा पते ही पहादभी चल कर ` 


समुद्र ५ जा पगे | श्रव्रश्यकता है पूणं द्‌ 
श्रद्धा की| दृद श्रद्धा द्वारा मनुष्यों में श्रषा- 
धारण श्रात्मिक बल पैदा होता दै निष्के द्वारा 
वृह अनेक प्रकार ऊ जय-विजय्‌ प्राप्त कर सकता 
है । जय-विजय किसक्रा १ लोकों श्रोर नगरं 
का नहीं, किन्तु श्रपने श्रापेका। इख श्रपने 


छापे पर विजयपाने से, त्रपने पर श्रधिकार ` 


जमा लेने से, मनुष्य श्रपने वोस्तविक स्वरूप को 

पहिचान जाता है शरीर उ्तको श्रनन्त शक्ति कौ 

प्राप्ति हो जाती है। ~ । 
श्रद्धा में मष्टान्‌ बल दहै, श्रद्धा पवैतोंको 


भी हिला सकती है । श्रद्धा की शक्ति खे संषार्‌ 


प्यल-वियाकमक्िकिफ 


ए 





२ कृल्पद्च्त्‌ 


[1 _ ~ 
के भमेलो मे शान्त खड़े रह सकते हो, इन्द्रियो 
की. चचल क्रियाश्र म शांति कायम रख सकते 
हो, वासना शरोर विकल्पों के हजारो द्रावेगां को 
चुपचाप सहन कर चद्टान के समान इट्‌ स्थिर 
रह सकते हो श्रौर श्चपने श्राप पर॒ विजय प्राप्त 
कृर उस व्मवस्था मेंप्रवेश कर सकते दो जरह 
पूणं शद्धा, पूणं ज्ञान श्रर पणं सुक्ति का 
साम्राज्य है। | 

भूलकर भी श्रपनी शक्त्यां मं संशय न 
करो | श्रपनी श्रघम वृत्तिर्या से सावधान रहो | 
श्रघम वासनां ही वण्हें पसाये रखती €, बंधन 
मे बाध रखती है एवं पथसे भ्रष्ट करती ह| 
प्मात्मविश्वास रखो कि त॒म में वासनाश्रोंको 
दमन करने की पूणं शक्ति दै। मुक्ति ग्रोर 

` श्रानन्द का मां तुम्हारे ग्रन्दर ध्थित है| 
जिसने श्रपने ऊपर विजय प्राप्तकर ली है 
बरही मनुष्य वास्तव मे मुक्तै, बह सदा प्रसन्न 
ही रहता है। दुभ श्रोर विपत्तियं, कदापि 
काल उसकी शाति में वाधा नदीं उल सकते | 
छ्रपने श्रापको एेषा बनाश्रो कि मय, शंका, 
संशय, निबलता, दरिद्रता, पाप एवं दवेषके 
पतित विचार ठम्हारे दय मेंस्थान न प्राप्त 
कर सकें | पवित्रता, निभयता एवं उदारता के 
उच्च विचारों से हृदयको भरदो। वुम्दारे 
षर मे कूढा-ककट होगा तमी रोग क कीटा 
उत्पन्न होगे, स्वच्छं श्रौर सुथरे मकान में रोग क 
ऊत किशी हालत मे पैदा हये नदीं खकते। मन 
म गन्दे श्रोर दूषित विचारों केरहनेसे ही 
मलीन भावों कौ उत्पत्ति होती है। हृदय-प्रदेश 
मे से संशय श्रोर च्रश्ुभ विचारों को प्रबल 
धक्का देकर बाहर निकाल दो श्रोर उनकी सच्चा 





क 








से मुक्त द्येश्रो | त॒म श्रपने त्रविश्वास के कारणः 
दी इस स्थितिमें सड र्देहो] ठमश्रपने को 


मिह का पतला समभ रदेदो। इन्दी मिथ्या 


विश्वासा से तुमने श्मपन दुग॑ति कर लीहे। 
निर्थयता रोर शछरात्मविश्वासके कवच को धारण 
कुरो श्रौर कोई भी हीन विचार त॒ग्हारे मनोरथ 
मे प्वेश नकर स्वेगो| श्रद्धा, पक्की धारणा 
थवा ृद्‌ निष्ठा मनकी विदटात्मक शक्ति रै 
छरोर संशय, सदेह निदेघात्सक वृत्ति हे | श्रात्म- 
श्रद्धा ही इच्छाशक्ति है श्रौर इससे आयु, श्रारोग्य 
एवं एेश्वयं की बद्धिहोती है श्रीर रंशयसे 
ग्रसंख्य भरकर यातनार्पैः सहन करनी पडती ह 
ग्रौर सारा जीवन गुलासी में कटतादहे] शद्धा 
रे ज्ञान की प्रापि होती है, ज्ञान से मनध्य ्रपने 
पर शासन कर सकता दै, श्रपने भाग्य, स्थिति 
शरोर जीवन का स्वामी वन जाता दहै। चिन्ता, 
भय, शंका, शोक च्रौर देष से सवथा मुक्त होकर 
जीवनमुक्त हो जाताण्हे। यदि तुम सुख, शांति 


परर पूं श्चानन्द भोगना चाहते होतो श्रपने - 


ये श्रातमश्रद्धा उस्पन्न कये | शंत होकर ्रपने 
ंतःप्रदेश सं विराजमन परमात्मा को जानो, 
उनका श्राश्रयलो ओ्रौर खद ग्रपनी श्न्तयात्मा 


का ग्रदेश मानो शरोर तुम्हे बह चिरस्थायी 


श्रानन्द प्रप होगा जिसका कि तुम इष 

सांसारिक जीवन यें श्रनुमान नहीं लगा सकते | 
“भ्रद्धावांल्लभते जञानं तत्परः संयतेनिियः | 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति सचिरेणाधि गच्छति ॥ 


जिसमे शद्धा होती है, जितने इन्द्रियों पर 
शासन किया है,जो उद्योग करतादहै उसे ज्ञान 


| वषे ४९ 4 


९ 
श 






खड होन के प्रयल मे लगा ही रहता 










व्यक्ति कोकेवल डोक््टरी की पुस्तक देकर 
पटा कर उको सजन नहीं रना सकते । शख- 
क्रिया तो किसी शखर-क्रिया पटु सजन से 
सीखनी पड़ती है तव काम बनता रहै-- 

दइखो तरह केवल पुस्तकों का संग्रह करने 
वाला, केवल पुस्तक-पाठी वनने से साधक 
ध्यान में निपुण नदीं द्यो सकता | 


नायमात्मा प्रवचनेन लर यः, 
न मेधया, न बहुभुतेन | 
यमेवैष व्रते तेन लभ्यः, 


तस्येष श्रार्मा व्रते तनूस्वाम्‌ ॥ 

यह श्मास्मा खाली प्रवचनों के सुननेया 
सुनाने से नहीं मिलता । श्रव्यन्त तीव्र बुद्धि बाले 
को भी नदीं मिलता, वहुभ्रुत दोनेसेभी नह 
मिलता, जिस पर परमात्मा की कृपा होती है बह 
स्वयं उसको ऊपर उठा लेता हं । इसलिए साधक 
यह्‌ समभ कर चले कि उखीप्रयुकौक्रपासे 
ही मेँ तरूगा, मेँ उर्टूंगा। श्रपनी साधना का 
कभी घमण्ड न करे साधक | साधन करते हुए 
द्रपयश भी भिलै, सिद्धिन भौस्ललि तोभी 
घबराना नहीं चाहिए । श्रपना प्रयतत चलता ही 
रहे, उसमे किकी प्रकारकौ कमी न श्रने पये 
बदा बार बार भिरता है पर वह श्रपने उठ 
| सच्चे 
साधक का धेय कमी विगलित नहीं होगा। 
वहतो श्रनवरत साधाना-पय पर्‌ चलता दही 
 रदेगा। 
साधकको चाहिए फिश्रपने चरि को 


साघता रहे । साधक यदि यई चाहे कि मे 


 प्रादवेट जीवन केषा दही रदे पर मेरी समाधि 
लेग जाया कृरे ¡ यह्‌ बात तीन काल ममौ न्दी | 


साधक, सावधान । १ 


साधक, स्वधान । 
आचाय श्री नरदेव शाखी वेदतीरथ 
स्वाम विवेकानन्द कहा करते थे करि किषीः 


देने बाली है] जिका चित्त श्रौर चरसि 
शद दोगा वही ध्यान जगा स्केगा। च्रन्यथा 
नहं । इस बात को साधकं श्रच्छी तरह 
समभ लेपे | 
य्रपना चित्त ग्रौर चरित्र श्रद्ध रख 
कर समाधि का खयाल करना एेखा ही है जैषा 
पुरुप नाके का गला पकड़ कर नदी पार 
होने का स्वप्न देखे। 
व्यान का सुख्य साधनं हैमन, यह तो 
मानना ही पड़ेगा । च्राश्च्यं यह है किं रहता तो 
हे यह शरीर के भीतर पर दौडता रहता दै 
सदा बाहर । किषठीन किखी विषय की च्रोर 
श्राङृष्ट होकर बाहर जाता ही रहता है । इस मन 
को वश मेँ करे जव साधक उसको बाह्म वस्तुश्रं 
के रोर जने से रोकगा तभी यह साधक ध्यानं 
मे सफल होसकेगा।| 
ध्यान कौ वस्तु सगुण साकार भी हो सकती 
दै, निगुण निराकार भी हो सकती है । खगुण 
साकार का ध्यान इसलिष्‌ श्रावश्यक है किउब 
प्र्‌ ध्यान खिक्रा कर फिर निगुण-निराकारकी 
शरोर चलं । चाहे वह सगुण ध्यान हो, चहे 
निगुण ध्यान हो, हमारा त्रन्तिम साध्य तो ती । 
रदना चाहिए कि मन को च्नात्मस्वरूप में लीन 
करं | 8 = 
दमको जि श्राप्मा से प्रकाश मिलता है 
रोर जो मनका श्रषिष्डान हे उसी मेमन मिल 
मिल जाय तो क्रितना श्रानन्द। इशीको मन 
का श्रसनीभाव कहा जाता हे । = 
हमको जो कुड सचराचर दवेत दिखाई देता ` 
हे बह संकल्प विकह्पा्मक मन के कारण शन 







ॐ. 
। 


द्या रहा ““श्रानन्द, श्रानन्द्‌ 


+ कटपवरकत 
(= _ 
वैदिक विङ्गान ओर मानष 
श्री "उद्धव 
[ गताङ्क से आगे | 
( ३ 
| चिन्तनमें ही उपयोग करूगा) क्योकि श्रभी 


वैदिफ़ पद्पवेविया रौर मानव-- 
पञ्चपर्वा विश्च से सम्बन्ध रखनेवाली विश्व- 
विद्या संकेत भाषा में 'पुरडीरविद्याः कलाई दै, 
जिका लोकिक श्रथं--(विश्वपवंविद्याः है । 
विश्व॒ एकं रै, उके पुण्डीर श्र्यात्‌ पे 
पाच है; त्रतएव यह विद्या पञ्चपुरडीरा- 
प्राजापत्या विद्या कलाई है । वेदिक 
विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली सृष्टिविद्या या 
विश्वविद्या श्रोर उसकी श्राधाररूपा वेदविद्या 
कैसी दुरूह दै १ इस प्रश्न का सुप्रसिद्ध उस 
श्राख्यान से भली माति सखष्टीकरण हो जता 
है, जिघका महपिं श्चाङ्खिरस भरद्वाज. तथा देवेद्ध 
की रहस्यपु्णं संवादभाषा से सम्बन्ध है | ,, 
सुप्रिद्ध वेदनिष्ठ महिं भरद्वाज ने श्रपनी 
वैदस्वाध्याय विषयिणी जिज्ञासा कौ पूति के लिए 
प्रायुप्रण॒ प्रवतक सूयं के इन्द्रत्वं की 
श्राराघना कौ । देवेन्द्र ने प्रसन्न होकर इन्दं ३०० 
वषा कौ श्रायु प्रदान कौ | वरसे प्राप्त श्रायुके इन 
तीन सो वर्षो में श्रनन्यनिष्ठा ते भरद्वाज वेद ॐ 
तत्वचिंतन मे लगे रहे | काल समाप्त होने पर ग्न्त 
मर भरद्वाज का शवर सवथा जीर्ण-शीणं हो गया 
बद्धावस्याने धेर लिया | सवथा श्रशक्त बन्‌ 
भरद्वाज ने शय्या पकड ली | श्रपनी इस सोई हृदं 
छ्मवस्थामे पड़े हए भरद्वाज श्रन्तिम समयक 
प्रतौक्ञा कर हौ रहै थे, तत्र सहसा एक दिन 
देवे श्रा पहुचे शरीर भरद्वाज से कटने लगे 
कि--मरदान | यदि मै दग्धं १०० व्ष॑की 
रायु श्रीरप्रदानकर ठु, तो हइ प्राप्त नवीन 
रायु का ठुम क्रि काय॑ में उपयोग करोगे १ वेद- 
निष्ठ भरदराज के मुख से यही वागूधारा निकली 


( दुक 


-भगवन्‌ | मेँ उस नवीन ्रायुका भी वेद. 





से देवेन््धने भरद्राजके सम्मुख वेद के पव॑त 


| वषे छ 





) 


मेरा वैदिक तत्वज्ञान ग्रपूरे है | भरद्वाज की इस 
श्रात्मनिष्ठा से वेद के श्मधिष्ठाता देवेन्द्र श्रात्म- 
विभोर दहो पडे। एवं साविनद्रात्नि के साध्यम से 
वेद के श्रनन्त स्वल्प काबोघध कराने की कामना 


के श्मक्ार्‌ बाले तीन विशाल स्तूप रक्चे, 
जो श्रव॒ तक भरद्राज ने नहीं देखे ये| उन 
तीनों वेदस्तूप के पवतो से देवेद्ध ने एक-एक 
मधी भर वेद उठा लिया शरोर इन तीन सृष्ी 
वेदों की श्रोर भरद्ाज का ध्यान च्राक्रपिंत कृरते 
दूए कहने लगे कि--ऋरषे ! देख र्दैहो मेरी 
सुटो मे क्याटेश्ये ह वेद्‌। 

ग्रपनी श्रयु के युक्त तीन सीं वर्पो मे तुमने 
ऋक, साम प्रर यजुरूप इन श्रागे स्वे हुए तीन 
पवतो मेते श्रव तक एक-एक स॒ट्टी ही देदका 
संग्रह कियादहे। श्रीतो यह श्रनन्त पव॑तके 
खमान्‌ श्रनन्ता वेदराशिं वम्हारे लिए शअज्ञातादही | 
वनी हुई है । श्रनन्त दह वेद। कौन इनके | 
श्रानन्त्य की धाह लगा सका है? श्रतएव होड ` 
दो यह श्राशा कि~यदि १०० वधं श्रौर 
मिल जार्यगे, तो ठम श्रपनी वैदन्ञान की जिज्ञाषा # 
शन्ति कर लोगे। यदि उख श्रानन््य का दुष 
बोघ प्राप्त करना ही है, तो तुम्हें उष घावित्रामि ` 
को ही च्ाराधना करनी चादिए, जिखका स्वक 
म श्राज वम्हरे सम्बल रख रदा ह । यह्‌ कहते 
हए श्रागे चल कर देधे ने खावित्रायि क ` 
स्वरूप दमम दिया । इस रहस्वपरण तत्वघटना 
का दिग्दशन मगवान तिन्िरिने दियादै-- _ 

“भरद्वाजो ह वै त्रिभिराय॒मिव्रहमच 
सुवापघ | तं ह जीर, स्थविर, शयानं 






















छः 








उपन्रञ्य उवाच । भरद्राज | यत्ते चतुथंमायुदंदं 
किमनेन कुया इति १ ब्रह्मचयैमेवेनेन चेयमिति 


होवाच | तं ह तच्रीन्‌ गिरिरूपानविज्ञातानिव 


दशंयाच्चकार | तेषां दैकेकस्मान्‌ मुष्टिमाददे | 
स॒ होवाच भरद्वाजेव्यामसन्त्य-वेदा वा पएठते| 
प्रनन्ता वै वेदः। एतद्रा पतेखिभिरायुर्भिर 
न्ववो चथा; | श्रथ इतरदनुक्तमेव | 
--तेत्तिरीय ब्रा० ३।१०।११ 
८८ एदि १ इमं विद्धि १ श्रयं वै सवविद्या| 
तस्म रैतमग्निं साविनत्रमुवाच। एषा उवा चयी 
विद्या । तं विदित्वा ( भरद्वाजः ) श्रमृतो भूत्वा 
स्वर्ण लोकमियाय-स्रा दित्यस्य सायुज्यम्‌ ।“ 
\ ( ते° त्राण ) 
भारतीय संस्करति सें ्रनन्त वेद ग्रौर श्रनन्त 
परमेश्वर, दोना श्रमिन्न ई । नन्त वेदशास्त्र 
से संवंघ रखने वाली सावित्राग्नि नैखी कु 
परिभाषाः विश्वपवं के स्वरूप प्रसङ्ग में 
उपस्थित हो रही है, जिसके दासा श्राप च्रवश्य 
ही श्रनन्त सच्चिदानंद व्रह्म के साय श्रनन्त वेद्‌ 
की ्रभिननता समन्वित कर सकेंगे | पले 
पडक्रूतु के स्वरूप दिखाते हूए यहं ॒कहा गया 
वि सोम उत्तरे दक्छिणि की श्रोर एवं श्रग्नि 
द्च्तिण से उत्तर की शरोर श्रा-जा रह है | कौनसे 
ग्रभ्निन्रोर सोम श्रा-जा रहै है १ इखके उत्तर मं 
कहा जा सकता है कि-ऋतारिनि शरोर सोम 
श्रा-जा रहे है । क्या स्वरूपहै शतारिन्‌ प्रोर 
च्रतसोम का इश प्रन का समाघान उ 
सच से रा दै, जिसका भारतीय द्विनातिवर 
नित्य श्रपने सन्ध्याम मे स्मरण करत 
रहता ै-- 
छतं च सव्य चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत | 
ततो राज्यजायत ततः समुद्रो श्र्वः ॥९॥ 
सपुद्रादणवादधि सम्बत्छरो श्रजायत । 
द्महोरा्नाणि विदधद्विश्वस्य मितो वशी ॥२॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता = यधापू्ेमकह्पत | 
दिवं च प्थ्वीं चान्तरिक्षमथो सखः ॥६॥ 
ऋक्‌संदिता १०।१६०। 


५ हैः , ऊ 
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वैदिक विज्ञान ओौर्‌ मानवं ५ 
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खष्टिविज्ञान का रदस्यधूणं विश्लेषण करने 
वाली ऋकुसंहिता के श्रन्त में उक्त तीनों मतो 
कौ समष्टि रूप एक मंत्रात्मक १६. सूक्त 
समस्त सृष्टिविज्ञान का सग्रहात्मक सूक्त है। 
इस सूक्तं में संपृणं खष्टिविज्ञान का सृत्ररूप 
से उपसंहार ही हृश्रा है । संध्या के इस मन्त्र 
के द्वारा च्रुषिप्रज्ञा की इस देश के द्विजाति 
मानव से यही कामना है कि भारतीय ज्ञान- 
विज्ञान कोश का सन्देशदाहक द्विजाति श्रपनी 
गायत्री के श्राराघना काल में प्रतिदिन स्मरण 
करता रहे कि-““उसे ईश्वरीय ज्ञान विन्ञानात्मक 
सृष्टि तत्वा से राष्ट्रजा का उदूत्रोषन कराते 
हुए निष्ठाधू्वक हसे कतव्य कमेनिष्ठा मे 
हसी तत्वज्ञान विज्ञान के श्राधार पर श्रारूढ्‌ 
बनाए रखना हे 1 मन्त्र का श्र्तराथं यह है- 
न्ृपिप्राण्‌ स्प्तककी समणष्टिरूप 
सप्तपुरुषात्मके प्रजापति के बाङमय॒भम से 
युक्त प्राणमयं तपन से तथा मनोमय सन्तपन्‌ 
से श्रभीद्ध-प्रचेणड सूप से प्रदीप्त बने हूए तप से 
पहले ्रृत-- सप्यरूप सुत्रह्म-- ब्रह्म तत्व ही प्रकट 
हुए । उयी-ग्रह्म ( तीन वेद्‌ ) ब्रह्म कइलाया 
प्रोर यदी सत्य बना | चतुथे ्रथवबरह्म सुत्रह् 
कंहलाया शरोर यही ऋत बना । सत्य स्वयंभू 
त्रोर छ्छृत परमेष्टी, ये दोनों प्रजापति के 
प्रचण्ड तप से पदले प्रकट हूए । श्रुत ने सत्य 
को श्रपने गर में स्थित कर लिया, श्रतप्व 
द्रागे चलकर ऋत परमेष्ठी ही प्रधान बन्‌ 
गया । क्रत परमेष्टी से श्रापोमयौ बाख्णौ ` 
रात्रिका विकास हुश्रा+, जिसके ब्राघार पर्‌ 
(त्रम्भोवाद” प्रतिष्ठित है एवं इख त्राषार 
परसरव॑मापोमयं जगत्‌, सिद्धान्त - व्यवस्थित | 
है । यदी श्रापोमय श्रत रात्रितत्व श्रागे चलकर 
पार्थिव स्णुदर के सूप से व्यक्त ह्र, जिसे 


` ध्चर्णुव-सषुद्रः कहा मवा है। स्वायस्बुव 


स 
सलयसमुद्र जक्ष (नभस्वान्‌ कहलाया ह सवयं 











1 2 १ 

रातरिरूप पारमेष्ठय समुद्र जहां सर्वान्‌! 
लाया है , वह ` पाथिव सम्बछर्‌ 
कहलोया है › बहा खोर ओर पाच ० 
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धी परिषि बनाने वला रोदसी त्रिलोको का 
समुद्र हयी श्रण॑व समुद्र कलाया है जो कि च्रगे 
 .जाकर सम्बत्वर की. वेला. बनने बाला है । 
डी च्र्णव-समुद्र से उषके गभमें रहने वाले 

४: प्रारूप श्रङ्धिरा-श्रग्नि के चयन से सीमात्मक 
एक च्रग्निमण्डल का विकास हृश्रा जो सवतः 
त्वरण करने के कारण (खम्बत्धरः कलाया | 
यहाँ श्राकर चअणंवरूपा राति का श्रहःरूप प्रमि 
तथा रात्रिरूप सोम, इन दो भागों मे विभाजन 

` हृश्रा। एकत्रित यह श्रः स्प श्रग्नि ही सुय 


रूप भे परिणत हृश्रा श्रोर पकच्रित रात्रिखोन ` 


ही चद्धरूप मे परिणत हू्रा । याँ मूल के सत्य 


श्नौर छत तत्व ही परंपरा सै सूय-चन्ध स्पसे 


व्यक्त हुए । सूर्यं शरोर चन्द्र॒ के भाव बले इष 
साम्वत्सरिक सर्गं कादी श्रन्तमें जाकर प्रथ्वी 


श्र॑तरिक, यौ श्रौर स्वः नाम के चतुय 


श्रापोलोकं रूप घे इन चार लोकं मेँ विकास 

 इश्रा। प्वं विधाता विश्वकम-प्रजापति का 

यह श्रथ से हति तक का सृष्टिकिम या यथापूव 
उपकल्पित बना 1 


--- कध, छर क 


वेदों का भदत 


श्री स्वामी विष्ुतीथं जी 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं, 

योवै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे। 
। तं ह देवमात्म--बुद्धि-पकारां 

 म॒स॒द्लुवे शरएमहं प्रपद्ये ॥ 
ॐ पूणमदः पणमिदं 

पूर्णात्‌ एं मुद्च्यते 

पूरस्य पूर-मादाय 

पणएमेवावरशिष्यते |! ` 









दिकं संस्कृति--श्रायं जाति की दैन_ घमस्त 
विश्व के ल्याणाय है। ययपि श्रज्ञनवश उस पर 
व च्भ्यं ¢ यंतर श्राक्रमणों का प्रहार होता रदा 8 


न कल्पन्ते 


है । इका श्य परिणाम यह दै कि वेदिक 


 उपलन्ध है | 
वैदिकं संस्कृति का महत्व एवं प्राचीनत्व' 


[ वघ ४१ 
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कतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायतः 
इत्यादि संतर के ऋत एवं सत्य. इन दो शब्दों 
को ही यह प्रधानरूप-से लददय बनाना है | क्या 
त्रथं है विज्ञानदष्टिसे इन शब्दों का १ ऋषि 
समाधान करते ईै-- (वटृदयं शरीरं सत्यम्‌! 
--श्रहुदय-शअशरौरं क्तम्‌ एव॑ श्ग्रहृदयं 
सशरीरं ऋतसत्यम्‌ः | हृदय प्रर्थात्‌ केन्द्र श्रौर 
शरीर श्रथांत्‌ पिण्ड, जरह ये दोनों भाव 
समन्वित रहते ईह, उसे "सत्यः पदाथं कहा 
जाता है | जिन पदार्थो का फीड स्वतन्न केन्द्र 
नहीं होता, न चत्रपना कोद स्वर्त॑त्र पिरुड या 
छ्माकार होता, वे पदार्थं श्रत कलापं है | 
पव" जिनमें केन्र भापन होकर केवल पिर 
भाव ही रहता है, वे पदाथ ऋरूतसत्यः कलां 
ह | हस प्रकार विश्व के पदार्था को सव्य, क्रत 
एवं ऋत सत्य, इन तीन वां" मं विभक्त 
किये जा सक्ते है | 























तथापि यह कष्टना श्रव्योक्ति नीं है कि भारतीय 
विदत्‌ षमाजने उसे एक धरोहर समकर महान 
श्रापत्तिरयो शरीर कठिन जरिस्थितियों का सामना ` 
करते हए भी येन केन प्रकारेण उसकी र्ता की 


वाङ मय जैघठा सदस्त्राद्विवों पूवथा, वैवाह्य 
ग्रसः मात्रा श्रौर श्रलुस्वार धदित ग्रामा 


वैदिक वाङ मय को महता 
वैदिक वाङ मय ज्ञान का भर्डार) ^ 
(हस्यो से श्रोवप्रोत गहन दार्शनिक विचा च। ह 
भरपूर धवं आध्यात्मिक, श्राधिदेविक 


९९९ -+ । , ~ 


` आधिभौतिक विज्ञान के सूदमातिसूद्धम तत्वों पर 
| म समर्थ ह 
प्रकाश डालने मे समथं ह| 
पूयं एेतिहासिक (7 1510९) इष्टि 
ते भी उसका मुल्य कम नही । यद्यपि वेर्दोको 
दिन्दुश्रंका धम-ग्रंय माना जाता है परन्तु 
वास्तविकता यहद कि वैदिक ज्ञान किसी जाति 
विशेष या साप्रदायिकता की सीमाश्रौ सँ बन्द 
` नहीं किया जा घकृता | वैदिक विचार संपूण 
मानव जगत्‌ के लिए एक समान भरेयस्कर हे | 
यह्‌ सर्वमान्य तथ्य दहै क्रि वैदिक वाड_सय से 
प्राचीन न्य दतरा कोई साहित्य उपरलव्ध नहीं 
है। श्र श्रन्यत्र द्सरे धर्मौ मे जहां कीं भी 
उच्च पविव्र विचार मिलते हवे वैदिक वाङ मय 
के प्रतितिम्ब व विक्त छाया रूप प्रतीत होते है । 
ध्य सहतो मृतस्य निश्वसितम्‌ | 
तत्‌ऋण्वेदो यजुर्वेदः !सामवेदोऽथर्वाङ्रसः | 
इस उक्तिके ्राघार पर वैदां को परमात्मा 
के निःश्दास से उद्‌भूत कदा जाता है । 
परमात्मा ज्ञान स्वरूप है| श्रौर समत 
जगत उसके ज्ञान की विभूति ३ै। 
““स्यं ज्ञानं सनन्तं ब्रह्मः 
व्रह्म का स्वरूप श्रनंत सव्य ज्ञान कहा गया 
| है | इसलिए उसका निःश्वास से उद्‌ भव्‌ होने 
बलेवेदभी तद्रूप है श्रोर समस्त ज्ञानक श्रादि 
 कारण॒हंमी। 
 संडकोप निषद्‌ मेँ पराव श्रपरामेद से 
 व्दाकेदोसूपकहेगयेहै| 
ततरा परा ऋग्ेदो यजुवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः 
शिक्त कल्मो व्याकरणं निरुक्तं 
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अथ परा यया तदन्ञरमधिगम्यते | ` 

 _  मनुष्य-जौवन का ध्येय परमात्म प्रापि है। 
। जिषके तिना शाश्वत शांति ्रसम्भव है | विश्व 

६ क निमिन्न संप्रदायो, धमो चरथवा सजहनों का 
` प एके मात्र भगवद्‌ प्रापि ही है| यद्यपि उक्त 

5 (4 भगवत्‌ प्राति परा विद्या का विषय कहा 
८ ४ तो भी डपाषत, चना, स्तुति, कीतेन, 


4 ` _ _- -- क | 


क ~ 


पूजा, पाठ्‌ जो भगवद्‌ प्राप्स्यथ किये जाते क 


वे श्रपरा विद्याकेदीश्रंगर्ह। 

परा विद्या” शब्दों का विषय न्दी; 
श्रलभूति का विषयदहै | ओ्रोर उखुकी श्रनुभूति 
मलीन श्र॑तःकरण के लिए कदापि संभव न होने 
के करण उपासना हव्यादि कौ श्रावश्यकता 
द्रनिवार्थं हे। - 

दत्त दृष्टिकोण को लेकर श्रखिल श्रध्यात्म- ` 


साघनसोपान को भकच्छि के च्रिविघश्रंग उपान, 


कर्म श्र ज्ञान की भेणियों मे रखा गया है| 

वेदिक वाङ मय में प्रथम {मन्त्-संहितार््रो 
का स्थान ै। उनमें ऋक संहिता श्रचना 
(त्र्थात्‌ उपासना) परक -है । यजुःसंहिता यज्ञपरक 
छ्रौर सामवेद संहिता स्तवन परक है | 

वेदो के विमाग एवं प्रकार 

कु लोगों का एेसा विश्वा है कि. 
संहिताश्रों को ही वेद कहना चाहिए | 

ग्रापस्त॑म परिभाषा सूत्र के श्रनुखार £ 

मत नद्यणएयोवंद नाम घेयम्‌ 

( त्रप. परि. १.३३ ) 

संचर से संहिता शरोर ब्रह्मण से व्राह्मण मन्थ 
ग्रोर श्रारण्यक समना चादिए, इस श्राघार पर 
संहिता, ब्राह्म ए, श्रारण्यक्‌ श्रौर उपनिषत्‌ चार्यो 
हो वेद शब्दवाच्य है | उपनिषत्‌ स्वतन्ध 
साहित्य नदीं | केवल संहिता, ब्राह्मण श्रौर 
श्रारयको से दी संकलित किये गये है | 

इस प्रकार वेद के चार विभाग किये जते 
हे संहिता, ब्राह्मण्‌, श्रारएयक, उपनिषत्‌ । 

ब्राह्म अथो सें यज्ञ विषयक ग्यवस्था की 
गई है । शरोर श्रारस्यक एवं उपनिषत ये तत्व- 
लान का विषय है| 

चारो वेदों कौ बिभिन्न स्थानीय गुरुकुलं के 
कर्ण श्रनेक शखाएं हो गहंथीं ेषा प्रतीत ` 


„~ “~ लाश्रों में मूल मन्त्रके ककं कहीं 
पाठतर भेद ह | ~ 
वेद्‌ कौ ६६ शाला थी परततु प्नाजकल्ञ ` 


। जे 





केवल ५शाकस्ल'” शाखा दी भरचलित दे। शेष २. छऋण्षेद के ब्राहमण :- ८१) शाकल 
सब लुं हे गहं ६ै। ` ( २) वाष्कल 


हसी प्रकार कृष्ण यचुवर कौ ८५. व शुुश्ले 
यजुवद की १६ शाखायं थीं । पर्दे श्रव केवल 
कृष्ण यजुवद की ५ शाखाये उपलब्ध हैँ | जिनके 
नाम निम्न प्रकार दहं: 
तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कापिष्ठल व 
श्वेताश्वतर । शुक्ल यनुद की १६ शाखाग्रं मं 
ते वाजसनेयि श्रथवा माध्यन्दिनि एक शाखा 
उपलन्ध हे | 
सामवेद की १००० शाखायं थीं । परन्तु 
श्रव कौम बव राणायनीय दो दही शाखां 
उपलब्ध ह | 
द्मथव॑वेद की £& शाखां थीं} व केवल 
८पिपलादः ब शौनकः दो दही शाखाण 
उपलब्ध है | 
इससे स्पष्ट हैक वेदों का पठन-पाठन 
इतना कम हो गया कि बहु-संख्यक शाखां लुप्त 
हो गईं | यदि यही क्रम चलता रहा च्रौर 
ब्राहमणं कौ श्रखिं नहीं खुलीं तो शलांतर में 
समस्त वेद लुप हो सकता हे | 
श्रव तक जो वाङ मय उपलन्ध है उसका 
भरेय हमारे पवजों को ही है जिन्होंने कठिन 
परिभमपृवक समस्त दाङ मय को कंठस्थ व हस्त- 
लिखित लिपिबद्क करके सुरक्षित रखा श्रौर 
मध्यकालीन यवन श्राक्राताग्रां से उसकी र्ता 
की | परन्तु ग्रन खेद दै कि लेखन कला का स्थान 
ल्ापाखने ने ग्रहण कर लिया ज) एक व्यापार 
काधंदाहे| विना ग्राहक के कोड व्यापार नहीं 
चल सकता | श्रोर यदि वैदिक वाङ मय के पठने 
वलेन रहेतोरफिरदपनेकीक्यात्राशाकी जा 


ऋ > 


सकती है १ शरोर नो पुस्तकें श्रव मिलती हैवेभी 


च कारलातरमें कौडां का खाद्य होकर नष्ट दहो 







ड इसी प्रकार प्रस्येक वेद के ब्राह्मण्‌ व 
| आररवक कौ नामावली निम्न प्रकार 


करण्वेद्‌ के ्रारणयके १- (१) तरेव श्रारस्यकं 
( २) खांख्यायन श्रारण्यकं 
२. ष्णयजुवे द के ब्राहमण :- ( १) तैत्तिरीय 
सं हितांतग्त ब्राह्मण 
ङष्णयजुबद्‌ के श्रारण्यक :- (१) तैत्तिरीय 
श्राररयक 
शक्ल यजुर्वेद के ब्राहमण :- (१) शतपथ ब्राह्मण 
शुत्लय्चुरेद्‌ के श्राररएयक :- {१) बरददारण्यक 
सासवेद्‌ क ब्राह्मण :- 
(१) पचविंश (२) पडविश, (३) साम-विधान 
(४) त्र्य (५) संतर (५) देवताध्याय (७) वंश 
(८) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्म 
(६) जेमिनीयदराहाण 
(१०) जसिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणे 
(११) ग्रा६य्‌ ब्राह्मण्‌ 
(४) च्रथववेद के ब्राह्मण :- (१) मोपद ब्राह्मण्‌ 
इनके श्रतिरिक्त कर्मकांड के विधि-विधान 
समाने के लिए गषसूत्र व ध्मसूत्र है, जो 
वैदिक वाङ. शय के सहायक म्रन्थ कहे जा सकते 
ह | वेदों के उमभने के लिए पारिनि व्याकरण 
प्र्‌ पातंजल महाभाष्य व शब्दं के श्रथं के लिए 
यास्काचार्य का 'निरकतः भी श्रावक्यके पठनीय 
होता हे । 
त्रिविद्या 
्रष्वेद, यलुर्वेद व॒ सामस्वेद तीन 
८तिविद्या” के नामसे जने जाते है] ्योकि 
प्रस्येक यज्ञम तीनों ही वेदां से काम लियाजाता ` 
हे । प्रत्येक वेद का परथक ऋत्विज हेता है। 
ष्वद के द्ुतविज “होता? यजवेद का 
“श्रव्ये तथा सामवेद का “उद्गाता 
क्हलाता है । । की 
तीनों के ऊपर त्रष्यक् "ब्रह्मा! होता ६। 
जो चारों वेदों का जाननेवाला हना चादिए। 
मंड कोपनिषत्‌ की इख शति मे कहा गथा 
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तदेतत्सव्यं संतरेषु कर्माणि कवयो यान्य. 
परश्य॑स्तानि तरेतायां बुषा संततानि || 
अय :-संत्रामनजौ क्म षिध ने देखे 
। अथववेद क्रा विषय दिध्नों से रक्ता करने ॐ 
लए “ग्रभिचार परक च्रोर “ऋध्यास्मिङः" दोना 
र ह | दखलिए इते “्रहमबेद्‌ ° भी कहते हे | 
तेत्तरीयोपट निषद्‌ मेँ ऋक्‌, सास, ग्रौर 
यजुवदा को क्रमशः “भूः? (युव स्वः तीनों 
व्याहृतिं से संबंधित कदा है | रौर अथववेद 
को (्रहमवेद कहकर “मष्ट चौथी व्याहत्नि प 
एवं धित किया गया हे | 
पव काल के वेदां के यह चार विभाग प्रथक्‌- 
प्यक संहिताकार नहीं थे] यह कार्य॑श्री वेद 
व्यासजी ने किय | 
भीवेदग्याघजी ने जो य॒नुर्वेद संहिता 
सहि वैशम्पायनजी को पट्ट थी वह श्राजकल 
कृष्ण यजुवेद के नाम से जानी जाती ३ । शुश्ल 
जुवेद उनके शिष्य सहर्धि याज्ञवल्क्य जी ने 
सुय ते प्रात ्रियाथा। इलि यचुर्वेद की दो 
खंहिताएं ह इष्ण व शुक्ल | 
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घ द्रष्टा कहलति है न फि 
रच [यता | उन्हाने सवां कौ श्रपनी सेषाबुङ्धि से 
रचना नहीं की } सन्व श्रौर उनसे संबंधित दर्म 
को जसा उन्होने देखा वैखा कंस्य गुरुशिष्य- 
परग्परा से श्रध्ययन कराया हृखौलिए सब 
(“शुतिपद्‌"? वाच्य है । इसलिए कहा गया है कर 
बेद शरपौर्षेय हैँ । जेखा क्रि इन श्लोकों से कहा 
गया है । 
युगान्ते ऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहयसान्‌ सहयः | 
ले भिरे तपसा पूवेमनुज्ञाताः स्वयं खुवा ॥ 
श्रविदिष्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगसेवच | 
योऽध्या पयेजपेद्र!पि पापीयान्‌नायते ठ घः ॥ 


र्‌ 


ऋषिच्छन्दो देवतानि बराह्मणायं स्वराद्पि । 
द्रविदित्वा प्रयुञ्जानो मंत्रकर्टके उच्यते ॥ 


वेदो का सहस्व ` 
[का यहुस्व्‌ ह 
------------- 

~~ 


वरो वर्णोऽन्तरं मात्रा विनियोगोऽथं एवच | 

सत्र जिन्ञाषसानेन वेदितन्यं पदै पदे ॥ 

श्रथ--युग के श्रत में इतिहा सहित 
प्॑तरद्तिवेदों को मर्पिंथो ने तप दारा प्राप्न 
किया | क्याकि स्वयंमू ने उनको पहले श्रनुज्ञा 
। थो । इसलिए ऋषि, छन्द, देवतां श्नौर 
पयोग को विना जने जो वेदां को पदता 
या पदृतादं वह पापी हो जाता है| 

ऋषि, छद, देवता श्रौर स्वर्‌ व्रिना जति 

मंत्रा को प्रयोग करने म ब्राह्मण्‌ के लिए सं 
कटक कह जाता है| 

स्वर, वण, श्र््र, मात्रा श्रौर विनियोग 
मंच के प्रसेक पद्‌ पद पर संतर कै जिज्ञायु को 
जानना चाप्‌ । 


| 


2011 यु 


वेदो के मंत्रों म दैवी शक्ति 


वेदो के संतं यें देवी शक्ति निहति हैजो 

उनके श्रनुष्ठान द्वारा जाग्रत की जाती दै । इष- 
लिए्‌ यदि उस मंत्र के द्रष्टा ्रूषी का पृ स्मरण 
न क्रिया जाय तो उस रषी का श्राशीर्वाद कैसे 
प्रप्त होगा त्रोर्‌ त्रिना ऋषियों के त्राशीर्वाद 
के सिद्धि प्राप्त करना केष मव है १ 

` प्रत्येक सत्र का कोड एक देवता कडा गया 
है, जिसके लिए हौ उषमंन्नका प्रयोग होना 
चाहिए । दूरे देवता ॐ लिए, उका प्रयोग 
करना श्रनुचित होगा । संन के द्रा उस देवता 
का श्राह्वान व॒ ग्रचन किया जाता है। यदि 
मंत्रों का स्वरों खदित शुद्ध जप किया जाय तब्‌ ही 
म॑ बे साध्य कायं की सिद्धि होगी। इसलिश 
यह भी जानना श्रावश्यक दहै किं कोन सार्मत्र' 
किंस कार्थं के लिए विनियुक्त किया जाय। 


वेदो मेँ इद, बण, श्रश्विनीकुमार, प्रभूति 
देवता कं नाम मिलते ह । वास्तव मेषकब्ह्य 


के विवाय दूरा देव नदीं दै । श्रथात्‌ स्रव कर्मों 


का फल देने बाला एक ही “परमेश्वर” ई, जेश 


क्रि भगवान ने गीता में कदा दै :- 
धलमतेच तत्‌; कामान्मयैव विहितान्हि ते 
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उसकी शवितर्यां विश्व मेँ विभिन्न रूपों में 
` कायं कर रही है । श्रुति वचन है 
एकोहि स्द्रो न द्वितीयाय तस्थु 
हर्माल्लो कानी शत इशनीमिः | 
श्रयं {रुद्र भगवान एक दही है। श्रौर वह 
इन लोकों पर श्रपनी रनक शक्तियों द्वारा शासन 
करता है | वे शक्तिर्या जड नहीं ससश्ी जानी 
चाहिप, जेषे कि शआ्र्ुनिक भोतिक विज्ञान- 
वेताश्रों की समभ है| व्रह्म जो दस जगत का 
श्रभिन्न निमित्तोपादान कारण दै उसकी शक्ति 
चेतन अथवा जड समभना स्वंथा 
भूल है। । 
श्रदिति १--उक्तको वेदां में श्रादि शक्ति 
देवतामयी माना गथा है। उको क्वेदीय 
मंडल १० श्रध्याय £ सूक ७२ में श््रदिति 
कहा गया दै जो सव देवताग्रां की जननी कही 
जाती दै | सूर्थं उसका श्रपत्य होने के कारण 
ही रादित्य कदलाता दै । 
` श्मदितेदं्तो श्रजायत दक्ञाद दितिः परि 
| श्रदितिह्य जनिष्ट दद्धया दुहिता तव | 
तां देवा श्रन्वजायन्त मद्रा श्रमृत बन्धवः | 
श्रय :--श्रदिति से क्त्‌ का जन्म द्रा श्रौर 
फिर दक्ष से श्रदिति हृद। दे दत्त! श्रदितिने 
जो तेरी टुदिता ह उसने खच देवताश्रं को जन्म 
दियाजो भद्र द्ममृतबंघु श्रथात्‌ नित्य सनातन 
है । शरोर खवका कल्याण करनेवाले है | 
इसलिए सव देवता विभिन्न कार्यो प्र 
नियुक्त एक व्रह्मकी श्रनेक शक्तियां विभिन्न 
होने परमभी व्रह्म स्वरूप ही है। यह भाव नीचे 
दी ह्ई्रचामें स्पष्ट दिखता है। 
इन्द्र मित्रं वरुणसग्निमाहूररयोदिव्यः घ सुपण 
 गर्ूत्मान्‌ । एक सदूविप्रा बहुधा वदन्त्य॒भ्नि यसं 
 मातरस्धिनमाद्ः | 
। यमत्र श्रथवेबेदमेमी मिलता है इका 
श्रं दख ° श र है 
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तेजोमय पुरुष हय हँ ¡ एक होने पर भी, विप्रगण 
छरनेक नामों खे उसका वखान करते है | उसे ही 
श्ररिनि, यम, सातरिश्वा (वायु) मी कहते ह | 
यथा च्रह्मंड तथा पिर्डेः के न्याय के श्रनुखार्‌ 
जो ब्राह्मी शक्तिर्या बाहर ब्रहांड में कार्यं कर रही है 
व प्रत्येक मनुव्यके शरीरमेंभी कोय करती ह| 
जिनको जाण्ति तत्संवंषी संबो दारा बाहर रौर 
छमन्तर में उभय प्रकार की जा सकती त 
फो द्ाधिदेविक ग्रौर 


गति भिज्ञन को 


ते [हजाय्‌{ति ॐ विज्चान्‌ 
द्मपने श्न्तर मं उनकी 
श्ध्यात्म-विज्ञाने कहते हं | 
टो पनिषत््‌ कौ इस भरति द्न्रुखर्‌ एास 
जगत्‌ प्राण॒ क कृतौ है”; 
यदिदं किंच जगत्दवं धरण एजति निःसृतम्‌ | 
महम्दयं व्रुद्यतं य एतदह्विटुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
प्रथ :-- य॒ सारा जगत्‌ जो कुद्व है सखव 
प्राण के स्पंदन से निखतदै। त्र्थात्‌ प्रास ही 
स्वतः स्पंदन द्वारा सारे जगते कारूप धारण 
कये हुए दै । वहं प्राण॒ वच्रतुह्य सबको भवभीत 
करके शासन ह 
प्रश्नोपनिषद भंप्राण्‌ को ब्रह्म से उदथत 
उदकौ रद्िमि ह्‌ ह ५ । 
““मलत्सन एषः प्राशो जायते 
मंडकोपनिषत्‌ की श्रुति मी यह कृती 
एतस्मार्जायते प्राणो सनई सखवेन्द्रियारिच॥ 
खं वायुज्यांतिरापः प्रथिबौ विश्वस्य धारिणी ॥ 
श्रं {- उस ब्रह्यसे प्राण॒ उत्पन्न होता है । 
फिर मन, सव इद्धिर्या, व्रकराश, वायु, श्रम 
जल, च्रोर खरे विश्व को धारण करनेवाली 
ध्वी उतपन्न होती हे । इन श्युतियों के. श्राघार्‌ 
पर यहं स्पष्ट दै कि वेदों के श्रनुखार सारा विश्व 
बरह्म को प्राण्‌ रूपी च्रादि शक्ति की परिणती 
ह । उसप्राण कीही श्रादि शक्तिं कानाम 
ग्रदितीदहै। जो ब्रह्माड चौर पिंडमे शनक स्प. 
धारण करके विभिन्न कार्यो" का संचादन कर रही 
हे । यह बात कठोपनिषत्‌ की निम्न लिखित 
भुतिमें कही गरईहै। ` 1 





र | 










संख्या १] 





ग्व एन संमवत्यदितिद्रेवतामयी | र ं प्रदिश्य 
तिष्टंती वा भतेभिर्व्युजायत एतद्रैतत्‌ ॥ 

वरध: जो प्रण॒ से उन्न होती 3 
श्रदिति देवतामयी, वह दय हा पया बुद्धि 
दाम ठद्ये हृदं प्रासीमात्र मेँ व्यत्त नि 
यमराज नचिकेता को फते 
त्रदिति वह्‌ ग्रात्मा ही है जिस वरे सेतू 
{खता ६ । 

द्रथववेद के कांड ११ 
१७, म वर्णन 
कि इस शरीरम जो चेतन वरं (रग) है बद्‌ 
(करका ६ | उत्तर में कटा गया कि वह्‌ ईश्वर 
%। शक्ति सतीईषाका वर्णं है} करो पनिषत्‌ करी 
उपयुक्तश्ुतिसे संगति करने पर यह स्पष्ट 9 
कि त्रथर्ववेद कौ ईपाशक्ति श्रौर तऋणरेद की 
त्रदिति एक दही है| धन्व इस प्रकार त 
यत्तन्छुरौरे सशयत संधया संहितं महत्‌ | ये नेद 
दय रोचते को च्रह्िन वर्णमाभरत | 
सवे देवा उपाशिच्न्‌ तद्‌ जानात्‌ बधः सती | 

राब्र्यस्व या जाया सार्मिन वणंसभरत ॥ 

श्रथ :-- {जिसने ,इस शरीर को जोडकर 
महान्‌ वरना सखा हे, घ्रोर जिसके कारण यह्‌ 
सुन्दर लक्ता रै वह कौन हैजो इस शरीर से 
इस वणं की रदा करता हे । 

एेसी सव देवताश्रों ने जिज्ञावा की | उपे 
ईश्वर कौ जाया इषा वधु सती जान गई | उसी 
ने यह वशं भरा हृश्रा है ¦ ग्र्थात्‌ उसी के कारण 
शरीर में चेतना है| 
| यञुव< श्रध्याय्‌ २५ के मन्त्र २३मेश्रदिति 
का स्वरूप इष प्रकार दिया है | 
श्रदिति चयोरदितिर॑तस्ति 





हे | 


सू० ठ सन्त्र १६, 


६ 





वेदों का महत 


कि देषताग्रो ने लि जासाकी 


९१ 





मदति मातास्र पिता स पुत्र 

(१र्षे-देवा च्रदितिः पंच जना | 

श्रदिति जातिमदि तिजनित्वम ॥ 

चरथ ;--्रदिति च्यः लोक है, ग्रदिति 
श्रन्तरिक्तहै। श्रदिति मात) हे । वही पिता 


यह। युत्र, वही विश्वदेवा ह | 
पच्यतन श्रदिति 
जिसने जन्म लिया है श्रथ त्‌ जात मात्र 
श्रदिति है। श्रोरं जो जन्म लगे सतर श्रदिति 
द । 
ग्रदितिन्रादि शक्ति है। उसक्की ग्रभिन्यक्ति 
वतन स्वर पर सवत्र सममनी चाहिए | 
इस।लए्‌ वेदिक विचार धाराके अनुसार सारा 
जगत्‌ चेतन सत्ता की परियाति हे। श्रौर जड़ . 
जी कोदं वस्तु नहीं| प्रारका अर्थं भी यही 
। वाणी के रूप में सरस्वती मी श्रदिति का ही 
रूप दै | ग्रोर दशी प्रकार सूर्य की शक्ति चाविन्नी 
जिसको उपाघना गायत्री मन्त्र द्वाराकी जाती 
प्रदितिकादील्पहै। 
नयुवद्‌ “प्रध्याय ३८ मन्ञ १ २-३ 
मे श्रदिति च्रौर सरस्वती का श्रावाहन किया 
गया ह :-- 
ईड पद्यदितयेहि सरस्व्येटि 
प्रसत्रेह्यषवेह्य ॒सवेहि ॥१॥ 
श्रथ :-दे ईडे, दे अदिति, टे सरस्वति 
घ्राहए | देमारे इत कायं की िद्धि ऊ लिए इख 
रूप म॑ श्रा | य श्रदितिकोगायसे उपमित 
करके कटा गया कि इम श्मदिति कौ रास्ना 
(गले कौ रस्सी) को ग्रश्विनीकुमार रूपी बाहूर्रा 
से शरोर पूषा (सूर्य) रूपी हाथों से तमे सय या 
पविता कौ त्राज्ञा में रहकर बुलाते है । | 


पाच जनोंकी 
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€ 


नियंत्रण सन क्‌ 


क लं ति च 
[था जति 


~~~ ------~ 





कज ४ 
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श्रो भगवतीत्रसाद श्रीवास्टव 


बातचीत.के दोरान से एक दिन येने श्रपने 

एक मित्र महोदय को बताया कि हर ससय चिन्तन 

एवं मनन में खोये मनके कारण में दिन प्रति 
दिन विस्मृत का शिकार बनता जा रहा ह| 

प्रायः जोभी कायं करने को कदा जाता दै 

यथातमय नही कर पताह | सम मे नहीं 

श्राता क्या करू | इस पर उन्होने बतलाया 

“तुम्हं श्पने मस्तिष्क प्र नियंत्रण रखना 

चादिए ° उनक्ती यह वात सु वडी श्रजीव 

सी लगी | क्योंकि मेरी समभ से मस्तिष्क 

` स्वयं निर्यत्रण का साधन टै। वह नियंत्रण 
करता हे ; नियर नहीं होता | रतः सेने 
उनसे पूषा कि कंस साधन की सदायता से 

मस्तिष्क को निर्यचित किया जा घकृतां है ! 

इख पर उन्होने उत्तर दिया (मनः घे | उनकी 

यह बात भी मुभे ठीक न लगी । तथा मेने 

उन्हं बताया कि मस्तिष्ड एवं बुद्धि द्वारा मन 


पर नियन्त्रण्‌ क्रिया जाता दै, मन द्वारा सस्तिष्क 


प्रथवा बुद्धि पर नर्ी। मेरे इय कथन से वे 
सहमत न दए श्रौर बोले--““लेकिन्‌ सनुष्य एकं 
मशोनरौ है जिसे रेयुलैट किया जा खकता है |> यह 
ठीक है कि मनुष्य एक मशीनरी है जि रेगुलैट 


क्रिया जा सकता है । किन्तु हष सशीनरी के कई 


भाग होते हँ, जिनका श्रपना श्रलय-त्रलग 
महर हं | साधारणतया इस मशीनरी को दो 
भागों में विभक्त कर उसकौ कार्य-प्रणली का 
 श्रध्ययन करते ह| येभागरहै :- इञ्ञन च्नौर 
मशीनरी का ठाचा। सनुष्य-रूपी सशीनरी का, 
ठचि शरीर दै तथा इञज्ञन मनुष्य का मन 
जोकि सारी मशीनरी कौ गति प्रदान करता 


य 


€ । तथा इस मन-रूपी इज्ञन को श्रावश्यकता- 







चखार नि्ंत्ित करने के लिए बुद्धि-रूपरी बरक 
` का प्रयोग क्रिया जाता है | 


र 
हा कर 4. 





` श्रषद्‌ प्रहृत्य का नियंत्रण न किया जाय 


मस्तिष्क का त्रशय्‌ बुद्धि .सेहश्रोर के्दभी 


मे कहना मूल यया या रौर वह वृह किं कभी 

मन सस्ितिष्क को नियंचित करता है ग्रौर कभी 
नो म =) स 3 

सस्तिष्क सनको | सष्ट दहै एेस्ात्कै वे लोग 


) $-4 त र्ते = ऋ ~~. प्रन ग्रोर > 
ही उपशिथत कर्ते है जिन्दं मन श्रौर मश्िष्कं 


> ‰> धि +> ज्ञानम्‌ नहं न्ने य्‌ न = 

म विधिवत भद्‌ ज्ञान नहीं होता | या दन्य 
>. #॥ र न लिय लै ~ {~ स र 

खन्द्‌। स॑ यह्‌ कह लिया जाय [क उन्हू हसं 


वात का परता नदी द्यवा छि नियन्त्रश किसका 


क्रिया जाता है| 

सामाजिक जीन से नय॑नच्रण की श्राव. 
श्यकेता तव उत्पन्न होती है जव खामाजिक ददता 
का हस हीने लगता है| मानव जगत ये घट्‌ 
श्रर श्रषद्‌ दोनी धकार की प्रवृत्तिं सदेव 
विद्यमान रदती हैँ । किसी में सद्‌ प्रहरत्तियों की 
प्रचुरता दती दे किसी सँ च्रसद्‌ प्रव्र्तियों 


कौ ¦ तथा किरी व्यक्ति विशेष का श्राचरश्‌ 
द्च्छादहैया बुरा, इन दोनों प्रकार कौ प्रबतियों 
मसे किरी रक की प्रचुरता पर निर करता 
। सद्‌ भ्रबृ्तियां शुम एवं स॑बलक्रारी हेती है | 
तथा श्र्तद्‌ प्रह [त्तयां च्र्युभ एव ` श्रसंगल्कारी 
मानौ जाती हँ । तथा इन्दी संगलक्ारी च्रसद 
प्रृत्तियां की प्रचुरता के फलस्वरूप जब 
आसाजिक च्दृताक्राहस होने लगता ह तव 
सामाजिके नियंत्रण की च्रावश्यकता प्रतीत 
होती है। क्योकि. यदि इनः श्रम॑गलकारी 
















ते समान में जी प्रकार का संगठन स्थापित 
नही किया जा सकता | 


द्‌ हतया कमी श्रवद्‌ नहींहो सक्ती | 
यार्या केह लियाजाय्‌ फ सदु धइृत्तिरयो के | 
नियर की कोद ्रावश्यक्रता नदीं होती। ध 
नियंत्रण तो चसद प्दत्तियो का किया जाता 3 
द। ठीक इसी प्रकार मल्तिष्क दवं बद्धिके 
निरयण का मी कोई प्रश्न नही उठता ॥ 


संख्या १ | 


-्वतात्तज्---------~------- 





बोद्धिक कारय ग्रम॑ग्लकारी नहरी हो 
न्याक्त विशेषके लिए हितकर न 
न षे किया गया कार्यं श्रच्छा भ] 
प्रारब्ुरामी| मन चोरी करने 
सकृता हें, मन, सनगदटन्त 
सकता दै, मन मेँ श्रनाचतार 
हो सकती है कन्ध 
दुष्परिणाम कौ सां 
इनक) श्रवरोध करती 
श्रीङ्रष्से भगवान वे 
उपदेश दिया है| श्रत; 
सस्तिष्कृे कौ नियंचित 
मस्तिष्क मन को, उचित्‌ नदीं} नियच्रख मन 
का किया जता है, दद्धि का नदीं} बुद्धिको 
पनपने कौ सर्वद्र स्वत॑चता प्राप्त है जव कि 


मले ही 
फिन्त 
। सक्ता ह 
नरात्‌ सोच 
कल्पना महल वना 
क भावना उत्पन्न 
प! द्धिक चेतना इनके 
प्रस्तुत करते हए षदेव 
रहती ३। गीतामेंभीं 
समनः के नियंत्रण का 
यदे कहना फ कृधी मत 


केरता ट श्रौर भौं 


^ [१ ०.8 
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नका शसैर से सीधा "सम्बन्ध है| 
दान एक दूसरे के पूरक है ।. कसी भी इच्छा 
रे पूति दोना के संहयोय पर ही, निर्भर करती 
टे । श्योकि यदि सन चलचित्र जाने की बात 
सोच सकता ह किन्तुं शरीर जव तकं सन को 
चल चित्र-गह तक नहीं ज्ञे जाता तव तकं मन 
छ्रपनौ सोची इच्छा की पतिं नहीं फर सकता । 
हा, इतना वश्य दहै कि समौ व्यक्ति समान्‌ 
वुद्धि बाले नहीं होते--किषी ये उदधि की घाना 
कम शती है ग्रोर किसीसें श्रधिक् ¦ धिक्तं 
बुद्धि वाला कम बुद्धि बले को पने ससान 
ही प्रखर बुद्धि बाला बना सकता है। यथा 
समय उसे निन्दनीय कायं करने 8े वेदा सकृतः 
है | कनै का तात्य यह्‌ है क्ति श्रधिक बुद्धि 
वाला कम बुद्धि बाले को नियंत्रित कर सक्ता 
 ३। ओर णवा इस श्रपने देनिकं जीवन मेँ निस्य 
देखते रहते है । 
ध व प्रश्न यह उठतादैकििक्या अस्तिष्क 
दारा मनका पूणं ,नि्य॑त्नण हो सकता या 
नहीं १ जहा तक पणं नियंत्रण हो स्केने को 





नियन्त्रण मन का करिया जाता दे, मस्तिष्छ का नहीं 


~ 


, 'चयच्रश्‌ वायुके समान दही दस्ाध्य 


4  बातरहैक्रियाजा खकता हे । परन्तु साघस्यतवा 


९२ 


सन प्र नियंत्रस्‌ हो नदी पाता है | कवल सिद्धि 
प्रत योगौ पुष ही मन पर नित्रा कर पाते 
६ । राप स्षार मन के भुल मेँ आकर ग्राजी 
वन ताारिकता से फैसा रहता है ) ग्रानन्दपथ- 
1/ मन उमस्त इद्धया में त्रधिक बलशाली 
३ । यह मन ही मोक एवं कधन का रण्‌ हे | 
ता सभा मन को च्रत्वन्त चञ्चल, द्रतिगाभी 
०,ब हद्‌ एवं बलशाली बतावा गया जिका 
। भार- 
त।य दशन के श्रनुखार मन को भौतिक रूप 
दिया गया दै श्रौर इसे श्रात्मा क खहायता 
करने वाली अत्यन्त चञ्चल एवं हृद इन्द्रिय 
मना गयादै। मन दही जय-पराजय का दाता 
मन के हारे हार हैमन के जीते जीत 
ग वशय कर लेने पर ही सनुभ्य शान्ति 
दरपन त्रभीष्ट उदेश्य कौ पूतं कर पाता 
| भरन्तु हसके तनि भी श्रनियंचित हो जाने 
"पनव का तारा जीवन्‌ श्मस्त-व्यस्त हो जाता 
द ग्रौर पथ-ग्रष्ट होकर वह नाना विधि छ श्रनै 
तिक कोयं दरने लगता है ] गीता मे का गया 
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ध्यायती विषयान्युंख ; सङ्खस्तेषुपजायते 
° जस्तिजवतं कान : कामातूक्रोधोऽभिजायते | 
[धातूभवति सम्मोई ; संसोहाससपरृति विभ्रम ; 
स्तिभ्रशांद्‌ उुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्यणश्यति | 

स्थात्‌ विषय चिन्तन घे व्यक्ति की उनमे 
प्रासक्ति हो जाती है श्रौर श्राचक्ति उन विष्यो र 
कौ कामना उलसन्न करतौ है छर कामना मँ किसी 
कार कौ वाघा उत्पन्न होनेसे क्रोध उन्न 1 
होता दै, जिसे कि श्रविवेकं उवन्न होताहै 
दमोर श्रविवेक से स्प्रति श्रित हो जाती है रौर 
स्मृति के भ्रमितश्ने से बुद्धि नष्ट हो नाती है। ` | 
ग्रार दधिनाश होने से व्यक्ति श्रपने श्रभीष्ट । 
ाघन। से भिरकर्‌ नष्ट हो जाता है । च्रतः जो 
पुरुष मन सहित समस्त इन्द्रियों को वश मे. च ॥ 


ह 
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--------------------------------- _ ` 
वह परमशान्ति को प्रात दीतादै। तया क्षा खचेत करती रही रि यद एक श्रनैतिक काय ह 
ग्यक्तिजो कि करूमंकी माति ही श्रपनी समस्त जिषे उे कमौ नहीं करना चार्दिए | दूसरीश्रोर 
इन्द्रियों को इन्द्रियोचित विषयों से हटा लेता राज्य प्राप्ति की त्था पल्नीकी श्रपने पि कः 
है स्थिर बुद्धि बाला कड्या जाताष्ै। इलि राजा के खूप मे देखने की प्रवल लालसः 
स्थल-स्यल पर श्रीङृष्ण भगवान ने मन पर (4771070) परति को राजा ऊ मरडर करन 
नियंत्रण करने का "उपदेश -दियादहै। मप्तिष्क की प्रेरणा देती रदी | ग्रन्ते कय प्राक्त 
के नियंत्रण का कोई भी उल्लेख गीताम नहीं कौ वरसुषता > परिास-स्वरूप भैकवेधः 'किङ्च- 
मिलता | क्योकि य्तिष्क मन करे भुलवे मे ङंकनः का वध कर्‌ त्रेट।| ग्रथात्‌ कने का 
कभ नहीं पडता जब्र करि मन भले मेँ शीध्राति- ताद्यर्यं यष्ट है करि बौद्धिक चेतना की मी 
शीघ्र श्रा जांताहे। | द्महित कार्या" की प्रेरणा नहीं दे घकती ! नौद्धि 
जत्र किसी भौ उदेश्य के लिए चाहे वह चेतनाके श्राघार पर ही संट्‌ शरोर सद्‌, उचित 
उचित हो शथवा | ग्रनुचित, इच्छा प्रबल हो ग्रौर श्रनुचित मं भेर रिया जातः है । तथा इतं 
उठती दै उर समय उसका नि्य॑ण ग्रसम्भव बोद्धिकताके द्रारा ह्य प्रनुचित कार्यं करने की 
साहो जाता द । यद्यपि बौद्धिक चेतना पग-पग सम्भावना के कारण, मन को नियंत्रित श्रिया 
पर व्यक्ति को सत्य सागं का प्रदर्शन करती रक्ती जाता है | 
हे फिर मी द्रन्धान्ध सनको ्न्धकरार ही त्रन्ध- 
कर प्रतीत होता दै । चेतना केण प्रति च कभी-कभी लोग हिन्दी शब्दोकी ज्रँमरजी 
व्यक्ति के निन्द्नीय कायं मे श्रवरोधक बन उप भाषाॐ शव्द से ठ॒लना कर, अ्रषने को भम से 
स्थित होती रहती दै शरिन्व॒ निर्दयी, हठी एवं डाल तरेऽ हं । यह ग्रावश्यक न्ह है कि किसी 
गुमराह मन उसे धक्के देकर श्रगे बदृता जता भाषा के शज्द करा समानार्थं शन्द दूरी मषा 
न परर मानव को परतन के गतंमेंना गिरातता में भिल्ञेह् | ह, उससे मिलता-जुलता १ 
है । जब्र मन्न काम, कराध), मद्‌, लोपे वशौ भूत प्रवश्थ भिल्ल जाता | जर्हां तक सन शौर 
होकर बुद्धि पर ्रपना परभ्ुत्व जमाना चाहता टे, मस्तिष्कको द्रमरेजी माषाके शब्दों से साम्य 
जिषे सष हो उठता दै तरर बह श्रधोगति को करने.की वात दै की जा सकती है| मन का 
प्राप्त होता हे 1 उक्त चारं मनोमाबोंका वशी समाना्ीं स्रँेजी शञ्द ५ {770 दहै तथा 
मन ज्ञान को ग्राच्छादित कर जौवत्मा को मस्तिष्कके श्रथ तें उवा) ऋ प्रयोग किय) 
मोहित कर रपा दं शरोर यह मोहितावत्या जेातारै। कभी-कमी मादन्डः को मन श्रौर 
ह। शरनुचित कायां कौ सष्टिकर वरैठती। मस्तिष्क दोनों ग्रथोः प तयोग किया जात। 
शेक्सपियर का नायक मिकरवेथः मानसिक एवं ह । किन्तु हिन्दी मेषे नहा दै । मन ॐ 
दिक अन्नद भे दी निष्कम पर पचता = मलितष्क के अर मं नहीं प्रयोग किया जाता 
है कि वह “किंगडंकन? का 'वघ2 नूह करेगा | रोर नहीं मस्तिष्क क्रो ममक त्रथ तै । भूल 
यतः बह श्न पत्नी खे सष्ट कहदेता हैकि ठे मन मस्तिष्क को एक श्रथ में रकर 
वह इस धृणिति व्यापार में व्र श्रागे नही प्रयोग करने से उनके ग्रंतर को मिटाया नदा, 
 बदरेगा कर्यो वौद्धिकता उसे पय. पर जा सकता । दोनों शब्दों का न्रपना श्रलग- ४. 
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संख्या ९] 
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ग्रलग श्रथ है| श्रद्ध प्रयोग से उन्हे नहीं 
माना जा सकता | 

तरतः मन, मस्तिष्क ग्रौर बुद्धिम सही 
द्रन्तर समभ्ने के लिए बडी ही सतकेता 
कौ श्रावश्यकता है | प्राचीन काल ये मन का 
विश्लेष श्रात्माके स्पे हृश्रा करता था| 
मनोविन्चान दर्शन काही एक श्रंग समभा 
ताथा | प्रात्माके वाद्‌ मन का प्रादुरभावि 
ह्र किन्तु उसके स्वरूप की उचित व्य।ल्या 
न को जा सकरी | श्राघुनिक मनोवैजञानिकों 
ने सन केस्वरूप कोटीकसे समभा । इनके 
श्रतछार मन हसं वशानुक्रम से मिलता है | 
यह एकं क्रियाशील गतिवान तत्व है जो 
जन्म से लेकर गर्यु-पयंन्त विना रुके क्रियाशील 
रहता है | मन व्यक्ति का वह ग्रज्घहैजो श्रपने 
श्रनुभव एवं व्यवहार को सूचित करता है ) मन 
शारौरिके श्रवयव न होकर ग्रामा की भाति 
ह्‌ ्रदृश्यहै। किन्तु मस्तिष्क कपाल का एकं 
श्र्घ दै जोरि बुद्धि को धारण करता है |# 
“मन इच्छाशक्ति द्वारा सृष्टि की कामना 
उत्पन्न कृरता है । नानाविधि चांषारिक कार्यो 
म॑ लीनहोने कौप्ररणा देता दै, सस्तिष्क 
्रथवा बुडधि शुद्धाशुद्ध माग॑का ज्ञान कराती 
हे । वेतस महोदय कै श्रनुषार बुद्धि बह शक्ति 


.हैजो हमारे व्यवहार के श्रो को इतत तरह 





पुनः संगठित करती दै करि नई परित्थितियों 
मे हस श्रधिक श्रच्छुी तरह काम कर सकें |*२ 
बुद्धि भी हमे वंशानुक्रम से मिलती है । 
यह्‌ वह शित है जिसपे सनुष्य कठिन से कठिन 
परिस्थितियां, संकटं एवं समस्याश्रं का 
सरलतापूदंक सामना कर लेता है | यह वह 


शक्ति है जो कि घमय--समथ पर जटिल, 
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नियन्त्रण सन का किया जाता हे, मस्तिष्क का नहीं 


९९५ 
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सद्म ॒श्रोर विस्तृत तत्वों को सुलभाने मे 
पदगता करती दै । तथा क्रियाशक्ति वह शक्ति 
हे जिनमे सभी शरितो का संगठन होता है जरर 
तभो श्रभीष्टकी प्राप्ति सें पूरं टफ़लता मिल 
पाती हे । व्रह्मा, विष्णु शरोर महेश हन्द 
पिभिन्न शक्रितियों के प्रतीक हं । यही तीनों 
द्च्छ) सनव क्रियाशक्ति से सम्पन्न होकर 
प्रपने चन््रर्प से सृष्ट्का्य करते ह 
द्रग्नरूप से संह्यर करत ह तथा रविरूप 
से संसार को श्रालोकित करते ह | जब ये 
तीनां रूप च्रपनी श्रपनी व्यक्तिगत सत्ता 
मिटाकर एकर रूप हो जाते है उत दी इम 
“व्रह्म” नाम से सम्बोधित करते है | . इसमें 
कोड संदेह नही दै करि मानव जीवन का परम 
सद्य अनन्द ओ प्राप्ति कृर श्रानन्दवाद 


क। प्रतिष्ठा करना दै शरोर भौतिक त्रन्द्‌ का | 


चिरखोत मन है । परन्तु परमानन्द कौ प्रापि 
मे मन की चञ्चलता कै फलस्वरूप विभिन्न 
प्रकार के संकटों, विर्न एवं उलमनों का 
सामना करना पड़ता इई । परमानन्द तो केवल 
इच्छा) शान एवं क्रियाशक्ति के समन्वय 
दारा हयी सम्भव ह श्रोर ेषा श्रानन्द ही 


सत्यं शिव सुन्दरम्‌ कौ पुष्टि कर सकता है । . 


क्याकि इन तीनों के समन्वय की स्थिति मे 
दी उद्धिरूपी श्रंकुश मन-गज को नियं्ितत करते 
हुए शुभ कर्मकरौ प्रेरणा देता एता है जिन्हे 
कि क्रियाशक्ति काय॑रूप म परिणत कर 
देती ६ै। सष्ट है नियंत्रण मन का होता है 
मस्तिष्क का नहीं | मन मस्तिष्क को नियत्नित 


न्दी करता, वह तो स्वये मस्तिष्क द्वारा. 


नियंत्रित होता है । 
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नुशगा । ॥ < 4 
£ थुन्ञ्‌ > महन्‌ 
श्री रामह्ललजीो पहाड़ 
भगव्रान ने कहा है--“्यन्ञार्थाकर्मणोऽ शरोर होने की संभावना है परन्तु भारतवधं 


न्यत्र लोकोऽयं कम बन्धनः | यज्ञ ॐ अतिरिक्त 

च्मन्यञ्चकमं इस लोकत ये मंधनकारक दै | यज्ञ 
के लिट क्रियाद््ः काम ही युक्तिदषयक दहै). 
° प्रजा रोच प्रजाप हि १ 

सहयज्ञाः एजाः खष्ट्वा गुरवश्च प्रजपपि | 


ग्रनेकं प्रघविष्य्त्रमेष वो<रित्वष्ट का~ 
मद्ुक्‌ | 
प्रजापति ने यन्न के साध प्रजा उत्पन्न 


कर कहा--यज्ञ ही तुश्हारे लिए कामेन दै। 


देवान्भावयतानेन ते देवा भवयन्ठुवः | 
परस्पर भावयन्तः श्रेय परसवाप्प्यय || 
प्रस कस्थार पाने के लिप तुस परस्पर 
प्रेम करते रहो, ठम देवों कोसानो श्रौर बे 
तु मक्रो मानं | थज्ञ द्वारा प्रेस पानेसे वे तमको 
इष्टभोर्गां कादान करेगे। जो मनुष्य उन्न 
दि हुए भोयो का उपभोग लेता ओर ` उनको 
देता नहीं है बह चोरदै। यज्ञ न करने वाला 
चोर होता दै । पुनः कहते है- यच्च शिष्या 
शिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं किल्विधैः } यन्चकी 
बचत को खने बाला खव पापों से युक्तं हौ 
जाता है। इतना कहकर बरह्मचक्र का वन ¡कया 
है| श्रत से प्राणी, पर्जन्यस श्रन्न, यञ्च सै 
पजन्य, यज्ञ कमओ, कमं ब्रह्म से श्रौर वहम 
प्रक्र तत्व से उत्पन्न दह्च्राहै | इस चक्र मे 
सवन्यापके व्ह नित्य यज्ञ॒ से प्रतिष्ठित 
रहता है । 
शक्ति का कायं निरन्तर चलता रहता 
खकरा श्मनुवरत्न न करने बाला व्यथं जीता है| 
। एते यजो ल्पकों का त्रसति है परन्तु 
उने विषेष लाम नर्हाह्त्रा दै। वह देश 
& कं लिट कामधेनु न होकर संतापेन हे गया 
 ई। स का द्रव्य इषर-उधर फैलकर नि्व॑ल 
ह जता ह । उत्पादक शक्ति श्रतु्ादकं शक्ति 





[ दघं ४१ 


नही हुई । वे श्रमर्याद ब्रह 
लोर्गाके क्लेश भी कम 
दए दह! ल) ग । के कम वंधनं भी इट नहं 
हो गये हं 
श्रथव्ा इतने व्ल कौ पहुंच उने पाख नही 
समाज करौ गडबड को जान कृर चौ 
प्रध्याय पं स्पष्ट कह दिया है| 
"भयान्रव्य सयादयज्ञाज्ज्ञान यज्ञः परतप 
व्यमयं यज्ञ से ज्ानयज्ञ च्रधिक कल्याणकारक 
। इसके पहिले सद्धिमा मे कहा है} 'ववन्ञाय; 


2 


^ (व 


स॑का श्रचरण करने बाले के सब कर्मो का 
लय ह्‌। जाता है, उसके कमं बन्धनकारक नहीं 
रहते | 
“य॒ज्ञ शिष्रामृत युजे यान्ति ब्रह्म खन्‌ तनम्‌” 
यज्च क ब्व हुए श्रत का उपभोग कृरने वाल्ला 
तनातन ब्रह्म को परटंचता है| 
यश क्रा ठह रूप जानने के लिए श्रतेकं 
यजो का उत्लेख शरिया टै जिसे ज्ञानयजच 
सममे चरा जावे | ब्रह्मयज्ञ करने बाले त्र हायि 
स व्रह्महेवि कौ आहुति डालते है| सव्र पदार्थो 
का ब्रह्महष्ि से देखते ह| क्क्ष पदाथ का 
दुख्पयो" नही करते । दूसरे देवयज्ञ करने वाले 
बहाम मं यज्ञ से यज्ञ क श्रुति डालते §। 
पमाज स---ब्रह्मायि मे-ज्ञान तै ज्ञान बदति है, 


मन्व जन्‌ संयम क्री साघन। कसते हैं तया च्रन्य 


जन हन्या द्वारा विपा का परिभित देवन 
९५ € । दूरे इन्द्रिय क्रमो को श्रीर प्राण्‌ करमो 
को श्रलग संयम यें रखने कृ श्रभ्याषघ करते हे | 
8्के श्रतिरिक्त संशित व्रत बाले मति जन 


द्रव्य (यल्-घाम्री लेक्गर) तपोयज्ञ ओगव, कः 


स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ की साधना कसते है । 
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मग्र श्रवि्लीयते | यज्ञके लि 
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दुखरे आहार को . नियत कर 
ण॒ (अन्न) कौ श्राहूति 


६ । यक एं इनके कल्मषो का ज्ञय हयो जाता हे | 
भगवान के ग्राशय को जानकर ठीक यस्च करने 


जप्‌ यज्ञ 
~ ~ व 
प्राणों पे 


लते हं | जीवन 
निबाहाय ही भोजन करते ६। ये खव य्ञविद 


१७ 


का ध्येय रखना चाहिए | जीवन-नि्वांह करने 


क समध्या्श्रका इल जानने के यञ्च (विलोम ` 


तथा स्वद्‌ परिवतन ते तेय) दी मुख्य उपाय 


जप यत्न 


श्री सरयू नारायण जी अग्निहोत्री, एम० ए०, बी कोम० 


जिनं दिनों यें उन्जैनमें था उन्हीं दिनो 
साधन समारम्भ का प्रारम्मद्ुश्राया| मेँ स्व. 
डाक्टर नागर जी के विशेष कृपा प्ोंमेंथा 
छ्रोर प्रतिवर्षं साधन समारम्भो मेँ भाग ल्लिया 
करता या | वहीं पर प° शिवदत्त जी के दर्शन 
तथा सतसंग का सुधोग प्राप्त हूच्रा कृरता था | 
वेषे तो कल्पव्त्त मे प्रतिमास्प०्जी का लेख 
प्रकाशित ह्ुश्रा करता था ग्रौर वह प्रायः जप 
के दी सम्बरन्वमें हुश्रा करताया। मेँ उसे बड़ 
ध्यान से पट्‌। करता था च्रौर उस पर विचार 
करता था किन्तु फिर मी श्रधिक जप किये नदीं 
होताथा | पंडित नी जव सखाघन्‌ समारम्भ में 
सिलतेथे तो उनक्रा यही प्रश्न होता याकि 
श्राप जप कितना करते हैं! में संकोच के साथ 
जो उत्तर देता था उषे उन्हें सन्तोष नदीं होता 
था श्यौर बह यही कद करते थे कि वह जप तो 
बहूत कम दै, केम से कस चार धंटे जप करना 
चाहिए | समभ मे नर्हीं श्रता याकि उनकी 
ग्राज्ञा का पालन केषे किया जाय क्योकि नतो 
समय भिलता था श्रोर न श्रधिक जप में मन 


¦ हौ लगता था | 


इधर जब से गीता का स्वाध्याय पालन 
किया. ओर भगवान के इन शब्दों पर ध्यान 
गया कि यज्ञनाम्‌ जप यज्ञोस्मि तो जप की श्रोर 
कुठ विशेष प्रवृत्ति हई । धीरे-धीरे संसार के 
का्यसे श्रवकाश भी भिलता गया श्रौर्‌ जप मे 


¢ ॥ भी लगता गया ! लगभग दो वषं से पंडित 


८ 


६ 





जी की श्राज्ञा का पालन पूण स्प से हो 
रहा 2 | इस जप के सम्बन्ध मे मुभे जो श्रनुभव 
हुश्रा है उसी को नीचे की पक्ति्यो भे व्यक्त 
कर रहा हू | 

जप यज्ञ केसे हँ १ मेरी यह धारणा है कनि 
मानव के व्यक्तिगत उत्कषं केलिए तपका 
मानव समजके हितके लिए दान का तया 
प्राणौ मात्र के कल्याण के लिए यज्ञ का विधान 
दमारे शाखां ने कियारै। तो फिर जप यश्च 
पे प्राणी सात्र का कल्याण केसे हो सकता है १ 
जप करने वाला, यदि मन लगा कर जप करता 
है तो उसकी जो मानस तरम वातावरण मे व्याप्त 
होती है उनसे संसार मे सद्मावना की चदधि 
दीतौ टै, इसी प्रकार प्राणौ मात्र का कल्याण 
दो सकता है | | 

व्या जप ग्रोर स्मरण में कोई श्रन्तर है! 
मेरी षम मेको ग्रन्तर नहीहै यदिहैतो 
केवल इतना ही कि स्मरण मन से शेता है 
शरोर जप बाणी से; किन्तु जब जप मानसिक रूप 


धारण करलेतादैतोजप श्रौर स्मरण मेको. | 


छ्नन्तर नही रह जाता | 


जपका विधान निगुण तथा सगुण दोनों 


प्रकार की उपाषनामेरै। जप से लोकिकं तया 
पारलोकिक भोग तथा यीग--दोनों प्रकार की 


सिद्धिया सूलम है । ध्रवजप कीङ्पा सेध॒ $ ५ 
लोक मे श्रयल राज्य कर रहै है। प्रहदको 


जप के दारा संकटं से मुक्तिं मिली श्रोर भगव 


न ््‌ 
7 वक „2 = + १५) +~ 19. 
= 9 रय ~ 1 [क 4 


४ 


9 
















५८ ^ १५ ¬ २. ९। 


~ _-_______्‌_ ब बब ब बब बब ब-ब-ब-ब-ब][{ब-ब-[ब{ब{ब{ब-ब-ब-[{~ब]ं]{]{]}]{ू{ू{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{ू्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌{्‌~्‌~्‌ू्‌ू्‌ू्‌ू्‌ू्‌ूौूौुेु 
ना 
~ _____ -ऋ________- ऋ ]ब]ब][{¬{]{ {ब्‌ 


भक्ति की प्राप्चि मिली । बालमीकि जप के 
बदोलत महपि ग्रौर श्रादिं कवि बन गये। यह 
तो पुरानी बातं ह| मध्य युग मेँ गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने नाम जप के रस का मलीर्माति 
श्रास्वादन किया था] इशीलिए वे डंके कौ 
चोट पर यह कट ॑सके थे कि- 

भाव कुभाव ग्रनख श्रालघह्ू | 

नाम जपत मंगल दिशि दसद] 

चैतन्य मदाप्र का ग्रविराम. कीर्तन भी 
एक प्रकारका जपहीया। वतमान कालमे 
भरी रामङ्रृष्ण परमहंस, स्वासी रामतीथ, 
श्रानन्द श्राभ्रमके स्वामी रामदास तथाम 


त्रानन्दमयी कोजपके द्रवाय सिद्धि प्रप्त हृद 


हे | 
विधिपूवक किया दुध्रा जप शीघ्र फल 
दायक होता दै। इस सम्बन्ध मेँ एक दोष 
६: | 
, गुप्त काम निरन्तर, भाव सहित सानन्द | 
श्राद्‌र युत्त जपते तुरत, पावत परमानन्द || 
श्र्थात्‌ जप गुप्त होना चादिर।| एकान्त 
स्थान में मानसिक जपकरनेसेद्ी जपमें मन 
लगता दै | जप निष्काम होना चाहिए वयो 
सकाम जप जिस श्रथं सिद्धिके लिए किया 
जाता है उसकी प्रापि तो हो जाती ह किन्तु 
उससे जीवनं पर कों प्रभाव नहीं होता| जप 





निरन्तर चाल रहना चाहिए । भ्यास से वार्ता. 
लाप करते हए, पत्ते द्ुए श्रथवा स्वघ्न दशा 
मे भी मानसिक जप चात्‌ रहता है} निरन्तर 
जप से प्रण््च चिन्तन हूर जाता है श्रौर मन 
श्रपने इष्ट्देवके प्रेम में विभोर दहो जाता है 
शरोर फिर उस समय श्रानन्द की वृत्ति स्वयं 
जागृत हो जाती है श्रर श्रपने इष्ट्देव के प्रति 
ग्रादर का भाव उत्पन्न हो जाता है| भगवान 
के स्वरूपकाज्ञान हो जाता है ग्रौर उनकी कपा 
प्राप्त हो जाती दहै} इसका परिणाम यह होता 
है कि मन संयत श्रौर एकाग्र हो जाता है श्रोर 
धीरे-घीरे श्रहभाव तिरोहित ह्येने लगता है। 
ग्रात्सम निवेदन की श्रवध्या प्राप्त हो जाती 
ग्रौर जापक कृतार्थं हो जाता हे । 

एक्‌ बात ग्रौररै। क्याजप के लिए माला 
द्रावश्यक दहै जप की प्रारम्भिक श्रवस्थामें 
स्वामी शिवानन्द जी के शर्ब्दो में माला कोड 
काकाम करती है। 

मालासे मन एकाग्र हो जाता है श्रौर 
निश्चित संख्या मँ जप करते-करते श्रधिक समय 
तक जप करने में मन लगने लगता है किन्तु 
जपकी प्रौदावस्थामें माला रपे श्राप छूट 
जाती दै, जप जापक श्रौर इष्टदेव की त्रिपुरी 
समाप्त हो जाती है | जप ध्यानम परिणतदहो 
जाता है श्रर ध्यान समाप्त हो जाता है । 





ष 





महत्वपूण निवेदन 
यदि इस अंक के साथ आपका वाधिकं मूल्य समाप्त होने कौ सूचना आपको भिली । 
दै तो अगले वषे का मूल्य २॥) हमं मनीच्राडर से मेज दीजिए अन्यथ वी पी० से 


आापको ३।) देने होगे । श्राहक न रहना हो तो एक पोस्टकाडं लिखकर 
अन्यथा आपके मोन रहने से हम बी° पी० 
४ हमं ॥) डाकखरच का नुकसान होगा । ग्राहक 





भेज देगे ओर आप वापस कर दंगे तो 
नम्बर अवश्य लिखिए । धन्यवाद्‌ । 





र हमें सूचितकरदं 





 भ्रकृति अौर्‌ पुरुष 
= 
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~~ 


प्रकृति ओर पुरुप 


श्री माताजी पांडीचेरी 


भरति एक जड़ सक्रिय शक्ति है वो 
कि वह एक एेषी क्रिया करती है जो उस 
पर लादौ गदं है किन्तु उसके न्दर वह 
एकमेव पुरुषोत्तम उपध्थित है.-जो सब कुल 
जानता है 9.०७ 6 छ ००७0 ७0.०8 शरीर के  श्रन्दर 
वैयक्तिक श्रात्मा या चेतन सत्ता इस ग्रनुभ. 
कृतां °पुरुषः के साथ प्रथवा सक्रिय प्रक्रति 
के साय श्रपना तादात्म्य स्थापित कर घकती 
है । यदि यह सक्रिय प्रकृति के चाथ तादास्य 
स्थापित कर लेती है तो यह स्वामिनी 
उपभोश्ची श्रथवा ज्ञत्री नदीं रहती । 
( श्रीश्ररविन्द ) 
यदि प्रङृति वही कुदं करती है जो उस पर 
लादाजातादहेतो ये सव विङ्ृतिर्यां क्यो देखने 
मे श्राती हैं! 
यह्‌ गौता का सिद्धान्त है समग्र सत्य नहीं | 
मेने इसके विषय में फरष में सुना या | गीता 
को व्याख्या करते हुए ये लोग कहते ई ध्धुंएु के 
विना ग्रमगिनि नहँ हातीः--जो कि सत्य नहीं 
दे । इस्ये ्रागे वे कहते ह, “जीवन रे ही 
दे शरीर इसे ठम बदल नीं सकते । तुम 
केवल इतना ही कर सकते हो कफि पुरुष की 
स्थिति में पहुंचकर शास्ति शक्ति के स्थान 
पर शाक शक्ति बन जाग्रो। ङ्जिन्तु जेषा 
कि भीश्ररविन्द कहते ह, यह गीता का सिद्धति 
है, समग्र सत्य नही । यह वस्वुश्रां को देखने का 
केवल एक श्राशिक दंग दै-यह उपयागी, 
व्यावहारिक सुविधाजनक होता दै, पर प्ंतया 
सत्य नही | 
तब भीश्नरविन्द के शिष्य षंशार कौ मुक्ति 
के लिए गीता क सम्देश का कयो प्रचार 
करते हं १ 
यह उनकी श्रपनी बात है । यदि इषे 
# १ प्रसन्न होते ह तो होने दो । 






` शरोर उसी को समग्र मान 


तो क्या इका भरीश्ररविन्द के योग के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ¢ 
ठम यह नहां कह सकते किं दइसका संबंध 
नदी 2ै। कित यह केवल संकर्यता है, श्रौर 
ॐच नरी । इन्हने एक कोना पकड लिया ह 
लिया है । किन्तु 
दै । मै जानना 
कोन पकड सकता 


एला समी के साथ श्येता 
चाहती हु कि समग्रः को 


र १ सभी थक कोने को लेकर उसे “समरः 
मान लेते है | 
किन्तु भीश्ररविन्द ने व्याख्या की है.^....... 


ग्रो | ठम तो एक सिद्धान्त क प्रचारक 
दौ | त॒म उन्हें यह निश्चय शयां कराना चाहते 
दो १ यदि वे इसी प्रकार षष्ट है, तो उन 
वहा श्रपनी दुष्ट में छोड़ दो | यदि वे तुम्हारे 
त तआरकरर्‌ कहै “यह भरीश्रविन्द का षिद्ध 
दे“ तो तुदं यह कने का अवश्य श्रधिकार 
< न, यह ठीक नीं दै, यह तो एकं परपरा 
का सिद्धांत टै, भोश्ररविन्द का नह्य | वस 
इतना ही । तुम उन्हैं यह नहीं कष सकते, 
`ुग्हं बदलना चादिए |” यदि वे इसी से 
संदष्ट हं तो उन्दे यही मानने दो। ` 

यह्‌ एक बहते सुविधाजनक्‌ षिद्धात है | 
मारत श्रनेमे पहलेमेने करसि मे, पेरिठ में 
यह दंख। कि यह किष इद तकं व्यवहार में 
= छकता हं । सबसे पहले तो यह तुर्हे एकं 
बड़े गरदन शरोर श्रत्यधिकं उपयोगी सत्य को 
जानने म सहयता प्हुचाता है शरोर साय यह 


तुम्हं श्रपनी बाह्य प्रकृति को बदलने की ४ ` 


शराव्रृथकता से दुर भौ रखता है । 
कितना सुविघाजनक है यह १ रैन ! 


तुम कहते हा, म॑ रेखा हौ हू मे इभ्मे भ्या. { 
केर एकता हू १ मं श्रपने प्रापको कृतिः से 


ग्लेग कर्‌ लेता हूं । मे इते श्रपनी इच्छन 


४ ५ 
व ` ्काकरकक =#ी 












93. कल्पत 





कायं केरनै फे लिए छोडदेता हः मेँ यह 
प्रकृतिः नहीं हं मे पुरुष हँ १ इवे अपने 
रास्ते चलने दो, मे इसे बदल तो सकता नदीं । 
पेसे लोग भी हैँ जो भीश्ररविन्द की पुस्तके पदन 
के बाद भी इसी षिद्धांत को मानते हँ । 
वे इसी को पकड़कर इससे चिपटे रहते है 
क्योकि यह उनके लिए सुविघाजनक है । 
तुम्हें श्रपने स्वभाव को बदलने के लिए 
प्रयत्न नदीं करना पडता, ठम इसे ्रपरि- 
वर्तनीय मान लेते हो } तुम ग्रपने ऊँचे ब्ुजं पर 
बेड इसे इसकी इच्छानुसार चलने की श्रनुमति 
देते रहते हो शरोर कहते हो, ध्यह में नहीं 


हर, में बह नहीं दहर 1 यह श्रत्यन्त सुविधा- 


जनक दै। तभी लोग इस षिद्धांत को पकड 
लेते ई, क्रयाकि वे सोचते दह किवे पुरुषः है। 
किन्तु जरा षौ खरोच लगते ही बे सीधे 
वापिस प्रकृतिमें जा गिरते है । यातो वे 
श्रत्यधिक क्रोधित शरोर निराशदहो जते या 
फिर बीमार पड़ जते हँ | 

मनि एक रेते ्रादमी के विषय मे सुना 


है जिसने पुरुष के साय च्रपना तादात्म्य | 


स्थापित कर लिया था रौर जिसका श्रदूुत 


वायुमंडल था | पर यह उन लोगों को जो 


पायिव श्रङृति' कौ किसी भी वस्तु को बदलने 
कौ इच्छा रखते ये, भयानकं विद्रोहियों 
कोसंलादेताथा, उन सब लोगों को जो 
एथ्वी पर क} वस्तुश्रो का परिवतेन चाहते 
ये, उदाहरणा दुःख-~कष्ट दुर हौ जार्य 
शरोर श्रत में मघ्युकी च्रनिवायंता भी समाप्त 
हो जाय या एक विकाख, एक ेखा ज्योतिर्मय 
विकास साधिते हो जाय॒ जिसमे नाश कौ को 
` छम्भावना न रहे। ईह, जो लोग इष प्रकार 
` सोचते ई वे भयानक विद्रोही है । यदि जरूरत 
पद्व तो उन्हें जेल में भी बन्द कर देना चाहिए । 
^ यदि ठम एक बुद्धिमान्‌ ग्यक्ति बनना 
चाहते हो-- यं एक बड़े योगी बननेकातो 
प्रश्न शं तुम्हे 







[ वषं ट 


करोर सुस्करा भर देना चाहिए, उन्दे वु स्पशं 
करने कौ त्रनुमति नहीं देनी चाहिए, तम्हारा 


श्रपना ग्रनुभव व्दरे साथै, उसे हयी वस यथा 
संभव श्रधिकसे स्रधिक सच्चा ग्रौर पूणं बनाने 
का प्रयत्न करो, किंतु प्रत्येक को श्रपने च्रनुभव 
पर छोड दो। 

ह्‌, यदि वे स्वयं ही व॒ग्दारे पास श्राकर तुम्दं 
"गुर" माने शरोर तुमसे यह कें, (गरव मु तुम 
प्रकाशः ग्रोर (सत्यः की श्रोरले चलो, तो 
तव से वुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती दै-- पहल 
नहीं | 

तो क्या दूसरों को नया सस्य दिखाने रौर 
उसमें उनका विश्वाप् उत्पन्न करने को चेष्टा नहीं 
करनी चाहिए १ 
यदि तुम इस विचारको स्वीकार कर लेते 
हो किं जगत्‌ भगवान्‌ कौ उसकी ससस्त जरिलता 
मे अभिन्यक्तिदै, तो जटिलता ग्रोर विभिन्नता 
कौ अनिवायेता को स्वीकार करना ही पड़ेगा 
शरोर त्र ठ॒म्हारे लिए कुसा को विश्वाप्र दिलाना 
्रोर श्रपने समान ही उन्दं सोचने श्रौर श्रनुभव 
कृरने को विवक्च केरना श्रसभव ह जाता ह| 

प्रत्येक का सोचने, श्रनुभव करने प्रर प्रति. 
क्रिया केरनै का श्रपना दंग होता दै, वुम्दं यद 

गि करने काक्या च्रधिक्रार ह कि दुसर्‌ भी 

तुम्हारी ही भति कायेकरेया वुम्हारी द्यी तरद 
हो जायें । यह मानमभीलो कि तुम्हा सत्य सवं 
सेवडा है। यद्यपि इश्च शब्द का कुलु श्रथ 
नहीं दै-ये खब सत्य आंशिक है| कन्तु ये 
सच्चे इसलिए रहै क्याकिये सत्यै | पर्‌ जिष 
तण तुम यह समभने लगते हो कि तुम्हारा सत्य 
ठम्दारे पडली के सत्य सेब्ड़ादै, ठम खलके 
मागं से विचलित होने लगते ह्ये | 

दूसरों को श्रपनी.दी तरद सोचने कै लि 


विवश करने की यह्‌ च्रादत मुभ सदा स्वच्छ 
चारिता श्रतीत होती ह| येँदसे प्क शध्रचारकः 
क प्रहृतति कहती ह शरोर यह ब्द बहूतद्रू 





संख्या १ || 


| , तक लेजाती हैश्रोर फिर तुम एक पग श्रौर 
 श्रागे बटृकर यह चाहने लगते दो कि लोग वैसा 
ही कर जेसा तुम करते हो, वेषा दी ्रनुभव करे 
जेखा तुम श्रनुभव करते हो श्रौर यह्‌ एकं मयानकर 
एक्‌रसताः हो जाती है । 





प्रसुमय जौवन 
क ¬ 


२१ 


जो भीहो, में व्द इस वात का निश्चय 
दिला सकती ह्रं किक ेखा खमय प्राता 
जव्र फर व्यक्ति दूरं को श्रपने सोचे हए सत्य 
का विश्वास दिलाने कौ व्रिलङ्रुल ग्रावश्यकतः 
नहीं समभता | 


~ क 


प्रभुपय जवन 
ज्ञान श्रौर प्रतिभा 
श्री श्रीललालजी पण्ड्या 


यदि त्रप भी इस सर्वञ्च एवं सम्पूं 
तथा विशाल जीवन का श्रनुभव करना चाहते हो; 
तो इस भ्रमपूणं धारणा को एकदम हृदय से 
निकाल दीजिए कि “दिव्य परमात्म चैतन्य से 
ग्रापक्षा श्रात्म चेतन्य भिन्न है |> ग्रौर तत्काल 
उसके साथ श्रपना त्रभेद शेने के विचारको 
दृट्‌ करने लगिए । इस प्रकार जितने ही श्रधिक 
श्राप इ विचार से संलग्न रहैगे, उतने ही श्रंश 
मे श्रापको उसका श्रधिकाधिक परिचय होता 
चला जायगा | श्रौर तब जेषे-जेते उसके श्रनुरूप 
जीवन विताते जएगे; व्यो-व्यों समस्त हितकारी 
वस्तुं ्रापकी शरोर राक्षत होने लगेगी शरोर 
ग्रापको जो कुषं करना होगा उसे बिना किष 
भय अथवा संकोच के कर सकेगे। इसी प्रकार 
कृल के लि श्रान दही से चिन्ताश्रारम्भ करके. 
उसका विचार कल पर ही छोढ्‌ सवेगे | क्योंकि 
श्रापको पृं विश्वा हौ जायगा क्रि जिष 
शारी रिक, मानसिक एवः श्राध्यात्पिक्र भोजन 
की श्रावश्यकता होगी, बह तो कल प्रि दो दी 
जाया । इषीलिर्‌ “ग्रागामी कल तक्र के लिए 
द्रापको उसकी चिन्ता करने कौ श्रावश्यकता 


` नही दै। 
जो मनुष्य उपयुक्त सत्य-सिद्धान्त परर 
विश्वास रखता है, उसे यह धारणा कभौ धोखा 






नष देती । किन्तु श्रधिकांश व्यक्ति श्रनिश्विति 


डगमगातीं श्रद्धा रखते ई, इसी कारण परिणाम 
सी च्रनिश्चित रौर श्रसंतोषकारक ही होता 
है | क्योकि परमात्मा से ग्रधिक सत्य, त्रधिक शष्ठ 


रोर विश्वासपात्र वस्तु इस समग्र संसार में दूखरी 


नहींदो सक्ती | इप्तलिए्‌ जो कोई सवभाव या 
संपृणे सूप से उको शरण मेँ चला जाता दै, 
उसे कभी दहानिदहो ही नहीं सकती | क्योकि वह्‌ 
तो स्वयंही उषे ग्रपना सवंस्व सपने श्रर 
उसे श्रपने बरावर का बनाने के लिए सव॑दा 
श्रातुर रहता रै। इसलिए प्रत्येकं काम करते 
हुए श्रोर प्रस्येक स्थिति भे, दिनया रात्मे, 
सोते या जगते हुए मनुष्य को श्रपने श्रोर पर- 
मात्मा के ब्रीच त्रभेद भाव का स्मरण रखकर 
तदनुसार ही जीवन व्रिताना उचित है । जीवन 
का महनतम रदस्य श्रोर भेष्ठ फल, श्छ मे 
समाया हुग्राहे। किवु केवल जाग्रतावल्था मेंदही 
इक्क श्रभ्याप्त किया जा सकता हो, सो बात नरह 


है सोते दए भी वह कियाजां सकता है। इषवी 


लिए इस स्थान पर निद्धा के विषयमे कुछ बातां 
कृ विचार कर लेना उचित होगा जिषसे किडस 
प्रवस्यामे भौ हम क्ञान्‌ श्रर प्रकाश प्राप्त कर ` 
एके | । 
निद्रा के समय स्थूल शरीर विभाम लेता 
हे; किन्तु सूष्घम शरीर तो बराबर कमं करता ही 
रहता है । प्र्थात्‌ जाप्रतावस्या में शरीर कौ जो ¦ 
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उति होती है, उखकी पूति कर शरीर को नव- 
जीवन प्रदान करने की क्रिया निद्रा दारा संपन्न 
होती है । किन्तु फिर मी यदि जागरण किये 
जार्यै श्रोर दिन भर में हई शरीर की चीरता कौ 
निद्रा द्वारा पूणं न क्रिया जाय; तो शरीर धीरे- 
धौरे रीण श्रोर निबंल होता जाकर रोगों का घर 
सष्टज ही मेँ बन सकता है | | 
किन्तु श्राज हम शरीर काजो उपयोग कर 
रदे ह, उखपे कीं श्रधिक शरोर उत्तम उपयोग 
करने के लिए यह हमे प्राप्त हुश्राहै | श्रौर हम 
इसका श्रधिक उत्तम उपयोग करना नर जानते 
इसी कारण शरीर हमारा सेवक न रहकर स्वामी 
बन शया है | एषी दशा में ज्यो-््यो हमें श्रपनी 
उच्च शक्यो का भान होता जाता है, योय 
यह्‌ उलट श्रवस्था बदलती जाती है--त्र्थात्‌ 
जब हमारी उच्च शक्तिर्या इस जड शरीर पर 
भ्रषिकरार करने लगती हँ न्रौर शरीर में घु हप 
शद्ध परमणएु नष्ट होने लगते है; तो शरीर 
भ्रधिक शड्‌ श्रौर भव्य वनता .दै, शरोर इरत 
हमारे श्रंतःकरण्‌ शरोर श्राचरण मे उच विद्धान्त 
श्रधिक गहरे उतरकर श्रलोक्रिक त्रानन्द न्रौ 
दिभ्य श्रनुभव कराने लगते है । उख दशमे 
खान-पान, एने मान-बड्(ई श्रोर च्रन्य उपभोग 
कौ श्राक्ति कम होती जाती रै साय द्य रव 
तकं जो राजस्‌ या तामस्‌ खान-पान एवं पदाथ 
का उपभोग हेता रहता था, वह भी टता जाकर 
शरोर-रर्ा मात्र के लिप पोषण यो एवं 
मस्तिष्क को शान्त रखने वाला सातििक भोजन 
पाने को इच्छा रहती है । इख भकार हमारा 
शर।र अधिक सात्विक श्रोर सूतम प्रमागु्र 
बाहवा बन जाने के कारण श्रम से उसमें र्य 
छीणता च्राती है श्रौर जो तति पहुंचती & 
उघकी धृतिं मी शौधता से होकर मन शरीर 
शरोर बहुत नियमित च्रौर समतोल दशा भर हते 
६। एश हालत होने से इवे निद्र क] भौ कम 
ष्टो श्रावश्यकता रहती है । श्रौर वह कम निद्रा 
भी हमारे शुद्ध श्रौर सृत्ंम परमागुश्रों से भट 
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हए शरोर के लिए श्रत्यन्त लाभकारक सिद्ध 


हेती है। 

इस प्रकार शरोर ज्यो-््यो श्धिक रूम 
ग्रोर शुद्ध होता जाता है, व्यो-तयों वह जीवात्मा 
को उच्च स्थिति में पटहंचाने में विशेष सहायकं 
होता दै | कवि व्राउ्निंगने इषी बात को ल्य 
कर कहा है कि “समस्त श्रच्छी वस्तु हमारी 
ही है; क्योकि जिख प्रकार शुद्ध जीवात्मा शरीर 
क] सहायता करता है, उसी प्रकार शुड शरीर 
भी जीवात्मा कौ सहायता कर सकता हे |» 

हस विवेचन पर से प्रत्येक मनुष्य भली- 
भाति समम सकता है रि शरीर को विशाम देने 
रोर पुची हुई क्ती णता पूरौ करने के लिए 
निद्रा परमावश्यके वस्तु ई । किन्धु श्रन्तरात्मा 
को किसी प्रकार के विश्राम क प्रावश्यकता न 
होने से शरीर के निद्रित रने पर भी वह पना 
कायं बराबर करती ही रहती है| 


श्रन्तरात्मा कौ इस कायं तत्परता का गहरा 
खान रखने बाले मनुष्य वतलाते है कि इसके 
तहरे, यदि हम निश्चय करलं तो नीद मेंभी 
यात्रा कर सकते हँ । कई मनुष्य तो निद्राव्या 
(स्वप्न) मेँ देखे हुए दृश्य, श्रौर प्राप्त जानकारी 
रव. घटित धघटनार्श्रो को जाग्रत हाने पर श्रपने 
स्थूल मस्तिष्क भें लने कौ भी शक्ति रखते है । 
किन्तु त्रधिकांश व्यक्ति षा नहीं कर सकते 
्रोर कई तो जाग्र श्रव्या का भील्लान खो 
बढते ह । इख विषय कै श्रनुभवी पुष बतलाते 
६ कि, यदि इख विषय के नियमों को भली. 
माति समभ लिया जायतो हम प्वेच्छानुखार 
जह] चाहं जा सकते है श्रौर त्रपने श्ननभवों का 
भान भा जाग्रत व्याम च्रपने स्थूल मस्तिष्क 
मला सकते यह जैषेभी होता हो किन्व 
इतना तो स्पष्ट ही है कि साधारण मनुष्यों को 
निद्रा के खमय जो प्रकाश, चान श्रौर बोध प्रपत 
नहीं हो सकते वे इसके श्रभ्यासियो को हो जाते 
~ 
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कई मनुष्यो ने इ प्रकार का लाभ प्राप्त 
भी क्रियाहे, श्रौर श्रनेक बार श्रन्तरात्मा का 
उच्च सन्देश मी इसी सूपमें प्राप्त ह्यो जाता है| 
क्न्तुरेषा होनेमे श्रस्वाभाविकता कुहु भी 
नहीं दै | क्योंकि बाह्य जगत्‌ के साय का सम्बन्ध 
 निद्राके समय न रह स्कनेसे उष दशामें 
श्रन्तर जगत्‌ का स्फुरण प्रप्त होने-की विशेष 
संभावना रहती ह । मेरे कुक भित्र इसत प्रकार 
निद्रावस्थामें मी वहत कुष्ठं काम कर सक्ते हँ 
श्रीर्‌ उन्दः ग्रपने . इष्ट्विषय मे बहुत ङु 
प्रकाश प्राप्त दो सकता है | 
इस बात का श्रनुभव ते त्रनेकं मनुष्यों को 
हाता ही है, सोती बार श्रमुक षमय उठने का इद्‌ 
निश्चय करने से, उसी समय नींद खुल जाती है । 
एकं सहिला किसी षमाचार-पन्न की उप-संपादिका 
थी | उसे एक वार परत्र-संपादक ने श्रमुक विषय 
पर लेख लिखकर सुहं तक तेवार रखने के लिए 
कहा | विषय श्रत्यन्त गहन था शरोर उसमें 
प्रनेक बातों के ज्ञान कौ श्रावश्यकता थौ; रितु 
उस विषय सें उस महिलाको ज्ञाने, श्रघूरा होने 
से, तद्विषयक पुस्तके पदेकर श्रावश्यक जानकारी 
प्राप्त करने जितना समय उषके पास नही था। 
हस कारण वहं मिला रात में लेख लिखने 
वैटी. किंतु उसकी कलम न चल सकी । बिना 
विचार क कलम चलती भी केसे १ श्रस्तु, उप 
श्रपने प्रयत में श्रषफलता दी दिखाई दने लगौ; 
श्रतएव थककर उसने सोने का विचार शिया श्रोर 
उस विषय मे उसे जी कुं जानकारी थी उसी पर 
विचार करते हुए निद्रा मे विशेष जानकारी प्राप्त 
करने की भावना दृद करके वह्‌ सो गह । श्रगले 
दिन प्रातःकाल होते दही उषे श्रपने विषयका 
स्मरण हृश्रा| फिर भी वद कुक तण शात 
रही । उस समय उखे एषा प्रतीत हश्रा, मानो 
उस विषय का लेख लिखा द्ृश्रा उसके सामने 
तेयार सखा है! श्रतः श्रपनी मानसिक शक्ति 
द्वारा वद उ8 लेख कौ पद्‌ गं शरोर बिस्तर से 
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लिख डाला । उसने वह लेख इस प्रकार लिख 
कर तेयार कर दिया मानो कोई लिखा रक्ष है 
प्रर वह लिख रदी है। 

जव क्षौ विषय मेँ मन तल्लीन हो जाता 
३, उस समव यदि उवे श्रन्य किसी विषय का 
विचार करने कौ आवश्यकता न प्डेतो बह 
निरंतर श्रपने उखी एक विषय का विचार करता 
रहता है | इसी प्रकार नीद में भमीजब कि 
उका शरीर श्रौर मस्तिष्क शांत होगा; तब भी 
मन ग्रर श्र॑तरात्मा काम करते रहने ॐ कारय 
यदि सखीति समय मन को श्रभुक प्रकार की 
प्रणा दौ जाय; तो निद्धित दशामें भी वह उखी 
का विचार करता रहेगा; श्रौर प्रातःकाल त्रपने 
त्रनुभवां कौ छाप स्थूल मस्तिष्कं पर जमायें 
विना नरह रहेगा । कई मनुष्यो के मस्तिष्क प्र 
यह छप बड़ी शीघ्रता से पड्ती है, श्रौर कई 
को दीघकाल में इस विषय में विजय प्रात होती 
है , शांति-पूवक सतत प्रयास करने षे यह्‌ शक्ति 
च्रवश्य प्राप्त होती है । 

मन निरन्तर काम करता रहता है, साथ ही 
जेता किं पदले बताया जा चुका है, च्रपने समानं 
विचारों को श्राकषित करने "की शकि भी उश्में 
हाने कै काप्ण सोनेके पदले जेषे भी विचारों 
की श्रोर उसे भुकाया जायगा, उसी प्रकार कै 
विचार वह नीद मे अपनी श्रोर च्माकर्षित 
करता रहेगा | इ पर से इम श्रपने श्रापको 
जिस किसी दशामे लाना चाहते हो, उसमे 
छवश्यला सकते, श्रीर नीदमें मी उसके 
सम्बन्ध में बहुत कुदं ज्ञान प्राप्त कर सकते ई । 

जाग्रत श्रवस्या की श्रपेत्तारनीद में हमारी 
श्रातर शक्यां प्रकाश प्राप्त करने क लिप 
विशेषरूप से श्रनुकूल होती है 1 इलि सोने से ` 
कुदं समय पहले हमें त्रपने विचारो के भले-बुर 
स्वरूप के सम्बन्ध में बहुत सावघान रहने की 
द्मावश्यकता है, शरोर वह॒ बात हमारे श्रपने ही 
हाथ मे हाती है। यद हम इस विषय के नियमों 
को समभ कर तदनुसार बरते तो जाग्रत श्रवस्या 
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से भी श्रधिक लाभ उक्त निद्ितावस्था मे ्रवश्य 


पराप्त कर सकते ह । 
इस विषय के च्रभ्यासियों ने अपने विचार 
इस प्रकार प्रकट कथि हैः 
` (नममक विषय मेँ प्रकाश या जानकारी प्रात 
करने. की इच्छा ्रपको होयादोमें से किसी 
एक मागं को पसन्द करने का निणय न हो पाता 
शो--तो प्रथमतः श्राप सोनेखे पूवं प्राशिमात्र 


के प्रति शमेच्छा श्रौर प्रेम की भावना से श्रपने 
मन को परिपूणं कर दीजिए क्योकि इससे श्राप 


श्मपने सन को शांत बना सकेगे श्री बाहरसेभी 


। शांतिपुणं स्थिति ही श्रापकौी ओर श्राकषित 


होगी । 

इस प्रकार शातावस्था में परहरुच जाने के बाद 
उस विषय के निण्य या ज्ञान की प्राप्ति के लि 
श्रव्यभर श्रोर शांत चित्तसे दद्‌ इच्छा प्रकट 
कीजिए | श्र्थात्‌ इष बात कौ शङ्का को श्रपने 


 कृत्पद््त 


[क (9 ~. 
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क 


चित्त से एकदम दर कर दीजिए कि हमें उसमे 


सफलता प्राप्त होगी या नहीं, 
ग्रौर श्रद्धामे ही त्रापकी शक्ति केद्दित होती 


(क्यो कि शांति | 


। 
ह|) च्रोर ददतापूवंक मान लीजिए कि जाग्रत | 


होने पर श्राप श्रपनी इच्छति जानकारी श्रयवा 


प्रकाश को श्रवश्य प्राप्त कर सकेगे| इसके 
बाद निद्राम से जाभने पर बाह्य जगत कौ 
प्रत्या की शरोर श्रापका मन श्राकर्पित होने 
छ पहले ही श्मापक्र श्रंतरात्मा त्रापके मस्तिष्क 
पर जो छाप जम, उसे अ्रहण करने कौ स्थिति 
मे ऊ देर श्राप पडे रदिए; शरोर जैसे ही उचित 
निरय या ज्ञन प्राप्त हो, ग्रविलंव उक्षे श्रन्‌ 
सार चलने के लिए तत्पर हो जाए ¡ जितने ही 


{1} + 1 
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श्र॑ंश में च्राप श्रंतरात्मा कौ इस वाणी का, 


सम्मान कर॒ तदनुतार श्राचरण॒ करने लगेगे, 


उतने ही परिमाणमें वहभी श्रापको त्रधिका- | 


धिक शक्ति से प्रकाश प्रदान करती रहेगी । 


[1 


एक मनोवेज्ञानिक रहस्य 


मरे खकार करता ह : मे सखीकार नरी करता । 


डो० रामचरण सहे 
“ध्राप-कुङ्क दुषले-पतले दीखते ह | पहले की 
छ्मपेत्ता श्राप कुहु कमजोर हो गयेदहैँ। स्या वात 
है, क्या कुह बीमार हो गये थे £" | 
श्राप से यह प्रशन पह्काजातादै,तो श्राप 
मुख से श्रनायास ही निकल जाता है, “जी दह, 


` तबियत कुद एेखी ही रहौ | 


जब्र किं सच्ची बात यह है किनच्राप 
बीमार रहै, श्रौरन दुबली हए है| त्राप 


। `  ज्योंकेरत्यों ह| श्रापके स्वास्थ्य मे कुमी 


परिवतेन नर्ही श्रा है। यदि श्रापकों तोला जाय 


तो श्रापका बो भी उतना ही है, जितना पहले ` 


या | शक्ल-सूरत सं .भी कुश श्रन्तर नहीं 
8 दिनों बिल्ुल ठीक रहे 
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दसी प्रकार लोग प्रेमवश या श्मापको प्रसन्न 
करने के उदेश्य से त्रनेक गलत श्रौर दिखावे की 
वातं कहा करते ई । कोई कहता हे, “च्राप कुद 
दुःखो से दीखते हँ |? श्रवा “ग्रा क्या बात 
है कुछ चिन्तित नजर श्राति १ घर पर खटपटं 
दई है | कुं गमी हो गईहे। कों रोगहै। 
व्याधि है । कोई चिन्तादरै१या व्यापार में हानि 


है १ हाल वेदाल दै । क्या वात है? 


ग्रापके इष्टमित्र तरह तरह की श्रशुभ बाते 
ग्रोर लत संकेत श्रापके सामने उच्चारण करते 
है | वे महज श्रोपचारिकता की बतेदही करना 
चाहते हँ । उनक्रा कोद छिपा हृश्रा सच्चा 
मतलब या दित नी होता। बे केवल दिखावा 
मात्र करना चाहते द । 


# के 
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। संख्या १ 
ज 1 
हस प्रकार के श्रनेक श्रशुभ संफेत या घुरे 


। संस्कार भिन्न-भिन्न शव्द मे हमारे दैनिक 
1 जीवन मे इहरये जति है त्रौर हम उन्ह स्वीकार 
1 कर लेते हैँ 

1 : वास्तव मं जव हम यह्‌ कहना चाईते है कि 
 । इम बीमार नदीं हँ | त्रशक्त नदीं है। धर पर 
| सव कुछ ठीक हे । कोई कष्ट, पीड़ा, वेदना या 
म | दुःख नहीं हे ! व्यापार ठीक-ठाक चल रहा है । 
 । कोई हानि नहीं दो रही है। तवियत भी ठीक 
त | चल रही है | शक्र की कोई बात नदीं ह। 

ु 


लेकिन दूषरो कं. सवेद ना-सूचक निदेशो के 
~ | सामने हम सुपचाप रह जाते ह श्रौर दूर 
| शब्दो मे उन्हें स्वीकार कर लैतं ह । 
1 गलत या त्रनथकारी सको, निदेशो या कंहे 
५ | हए वचनो को स्वीकार कर लेना उन वार्ता को 
~ | मन्‌ सें स्थान देना, विष बीज बोना ट| इन 
। गलत प्मनुपयोगो विचारो को सनमें रखने सै 
| च्रागे चलकर वे विषदृ् का रूप धारण कर लेते 
। है | व्यक्तित्व के विकरास मे त्रडचन उत्पन्न करते 
ई 
` | उत्तम यह दै कि श्रादमी यह षमभले कि 
किस बात को स्वीकार करना चाहिए १ स्वीकृति 
(47770 8.10) तथा श्रस्वीक्ृति (26778) 
मनुष्य के गुप्त मन की एक मह्वपूणं प्रक्रिया 





१4 
ह, 
१ | दृढतापृ चक स्वीकार करना उस गुण या 
विचार को श्रपने चरित्र में विकसित करना 
५ है । मानसिक जगत्‌ कां यह स्वभाव है कि 

 पुनराष्रत्ति से उक्त गुण विशेष मे हमारा विश्वा 

बढता है । भली बात को स्वीकार करने 
त (40770) तथा यशुभ बात को त्रस्वीकार करने 
\ (€) करने से मानसिक विकास होता है । 
7 जो बात श्राप बुरी समते या जो श्रापकी 
व निबंलताेँ या कमजोरि्यां है, उन्हें दद तापवेक 
 श्रस्वीकार करने से वह कमजोरी दुर हो 
ती है । 





किसी विशेष तथ्य, संकल्प या विचार को 


मे स्वीकार करता ह मँ स्वीकार नहीं करता हं २ 





कि विचार या संकेत को बार.बार दु हराने 
से उस विचारया संकेत में आपका विश्वास 


वदता है श्रोर शुभ स्केतां से श्रात्मा जाग्रत 
होती है] 


जब नए शुम, स्वास्थ्यप्रद उपयोगी संकेत 
दुहराये जते है, तो धीरे-धीरे मनुष्य का गुप्त मन्‌ 
उन्दँ स्वीकार कर लेता दै। वे भाव हमार 
मानचिकं जगत का एक दिस्छा बन जते है| 
गुप्त ग्राध्यात्सिके शक्तिर्या को विकपित करने 
तथा पशविक शक्तियों की उपेत्ता करने ॐ लिए 
स्वीकृति श्रर श्रस्वीकृति की पद्धन्ति मनोविज्ञान 
शास्त्र में बिल्कुल नवीन रै । 


स्वीकार कोलिए 


हमारा सुजाव दे कि च्राप ग्रपने गुप्त मनम 


यह बात स्वीकार कौजिए्‌ कि श्राप ईश्वर के पुत्र 
ह । ईश्वर के पु होनेके नाते श्राप उन सभी 
देवी समृद्धियों के मालिक है, जिनका श्रस्तित्व 
परमेश्वर में है | परमेश्वर मे सभी उच्चकोटि के 
गुण हँ । इसलिए श्रापकी ्रात्मा मेँ बीज रूपमे ष 


सव गुण विद्यमानरहै | श्रापमें वे सब उच्चता 


ऋद्धिये छिपी प्रडीदहै। श्रापकी शक्ति त्रनेक 
वरो से श्रधिक है । श्रापको साधारण साषारिक 
घात-प्रतिघात कुं भी हानि नर्हीं पहुचा 
सकते | 


स्वीकार कीजिए कि श्राप पृण स्वस्य है। 


श्राषको कोई शारीरिक या मानसिक विकार नदीं 


हे} श्राप शान्त है | स्थिर है । शोक, दुःख त्रौर ` 


व्याधि से दूर्‌ है । समृद्धिशाली ह। देवी सम्पन्नता 
से युक्त दै । श्रपरकौ श्रात्मा देवौ विभतियां से. 
परिपृूण है | 

स्वीकार कीजिए क्रि श्राप कभी विषम 
परिस्थिति मेँ घबराते नदीं ह । आपके मन मं 
उद्वेग नदीं उढता। आप श्रस्त-भ्यस्त नहीं 


होते । विरोध को बड़ी सफलता से सभालं लेते .. 
है । श्राप सौपी इदं निम्मेदारौ को बी 
कुशलता से निभाते ६]. 24 ४, 


^ ॥ त 1 
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स्वीकार कीजिए किं श्राप शरीर नहीं 
त्रत्मा है। श्रापके भीतर सदहान्‌ श्रात्मा का 
निवास है। श्राप रमर ह। ग्रापको को समय 
से पूवं नष्ट नदीं कर सकता | सतू परय से कोड 
विचलित नहीं कर सकता | 

स्वीकार कीजिए कि श्राप श्रकेले नहीं 
ग्रापके साथ सवशक्तिमान, सखदग्यापके इश्वर 
ट । जन श्राप चलते-फिरते श्वासप्रश्वास लेते 


त्रथवासोते है तवभी परमप्रयुका त्रापि 


साय संग होता है। श्रपक्रा परस पिता श्रापका 
जीवन दान दे रहा दै। 

स्वीकार कीजिए कि श्राप मन वचन कमं 
से पविन्र है । आपका सम्बन्ध पवित्रता सेहै। 
हर प्रकार की शुद्धता श्राप मे सीजुददै। त्रप 
निर्विकार ह । ईश्वर श्रापसे बहत उपयोगी 
कायं लेना चाहता है ] ` 

श्रस्वीकार कोजिए 

श्राप यह सत मानिए कि श्राप कमजोर है| 
या श्रापका सम्बन्ध बुराई से है । दवंलता, संशय, 
सन्देह, चिन्ता या फिक्र से श्रापका कोई 
सरोकार न्ह है | ¦ 

श्राप यह्‌ श्स्वीकार कौजिए कि आ्रापके 
ऊपर कों ग्रसंगल ग्रह श्रारहा है। निन्दा 
राग द्वेष, क्रोष, लोभ, मोह का श्राप पर कोर 
प्रधिकार नहीं है| 

प्राप श्रस्वौकार कीजिए किं श्राप निब॑ल 
या तामसिक रा्तसी श्रडृत्ति क ह | प्रतिकूलता 
श्रापका कुड नीं बिगाड़ सकतीं | 

श्राप श्रपने को कमजोर सोचगे, तो सचमुच 


कमजोर बन जार्थगे | श्रखत्‌ विचार पीडा उत्पन्न 
करते है । बीमारी की स्वीकृति.रोग श्रौर व्याधि 


पैदा करते है । 


[ वधे १ 





सत्‌ विचार सुख, दर्पं ग्रोर कल्याण देन 
वाले है | उन्हे ही स्वीकार कौजिप | 
 ध्यृद्‌ा वै मनुतेऽथ विजानाति (छा° उ० 
७-१८-१) | 
द्र्थात्‌ जव मनुष्य सद्‌विचार करता है 
तभी ज्ञानी बनता ह। श्रथात्‌ विचारशील ही 
ज्ञानी बन सकता हे | 
“ध्रलं वैक्तव्यमालार्व्य धैयसात्मरतं स्मर ।१ 
ग्र्थात्‌ हे सानव ! दीनता को सत स्वीकार 
तेरे भीतर जो धेयं रै, उसका ध्यान कर| 
८भेषज्यमेतत्‌ दुःखस्य यदेतेन्नानुचिन्तयेत्‌ | 
शां० १० २०३२-२ 
श्र्थात्‌ दुख से मुक्ति भै प्रचूक दवा यह 
हे करि मनुष्य दुश्ख का चिन्तन या स्वीकृति ही 
न्‌ करे | 
८धद्मघरम॑ल्लिविधत्तात वतेते रोग दोषतः 
पपं चिन्तयते चेव व्रवीति च करोति च||” 


राग (आचच्छि) के दोषसे तीन प्रकारका 

पाप उत्पन्न होता है (१) मनुष्य पाप का चिन्तन 
करता दै (र) वह प्राप बोलता है (पपको. 
स्वीकार कर लेता हे) (३) पाप का ही श्राचरण 
करता दे | | 
 श्मपनो कुकु बुरे विचारया संकेत स्वीकार 


करते है, वे ही श्रापक्रे मानसिक संस्थान को 


बनाते हैँ | श्राप कोई रेता विचार मत स्वीकार 
कीजिए जिससे परमेश्वर के सम्मुख श्रापकेो 
लज्जित होगा पडे | श्रापको नीचा देखना 


पड़ | 


उन्हे गुत मन मे जमाना सवे बद उपाखना हे । 





स= ~~ लङ { 


पूजा शरोर उपासना की च्रनेक विधियां ७ 
है । लेकिन मन्य विचारों को स्वीकार कर ` 
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मेँ कचा नदीं ह 


श्री दुगोशंकरजी व्यास 


मनुष्य कर्मो के चन्धन से जडा द्ुच्रा है| 
कर्मो के प्रभावसे हम हूर न्दी सकृते ] जन्म से 
लेकर सरणश-प्रयन्त हम हर घडी, हर समय, कों 
न कोई कर्मं करते ही रते ह॑ । दो कदम चलना 
भी तो कर्म ३। दो बात करनाभी कमं के 
प्रन्त्मत ही श्राता हे । कुदं होचना भी एक कमं 
होता हे | श्रच्छी तरफ जाना, अच्छी वातं करना, 
ग्रच्छ-ख। कुदं सोचना, शुभ कर्म कहलाता ह । 
ग्रोर इसके विपरीत काम करना दुष्कमं कदा 
जातादै। कर्मो की प्रतिक्रिया न होने पाए, 
एेखी व्रात कभी नर्हीदेखी गद्‌ हे । हा | यह्‌ बात 
श्रलग दै कि किरी कमं का फल तत्काल सिल 
डाता है श्रोर किसी का निश्चित समय बीनने प्र 
सिलता है | पर मिलता ्रवश्य दै। ग्निं हाय 
डाल देखो, उसी दम जल जायगा । किसी गुरुड 
को गालीदे दो, उसी समय गाल लाल हो 
जार्ठंगे । लेकिन च्राम का पौघा लगाने से फल 


खाने तक हमें किसी निश््वित खमय तक प्रतीक्ता ` 


करनी ही होगी । यदि इम वौज बबूल का बरोते 
है, तो शरास खमे की कामना करना भौ मूख॑ता 
की बात ही समभी जयेगी । ` 

वेदान्ती भाई चूंकि बहुत दूर कौ उड़ान लेते 
हं श्रीर श्रात्सा को परमासरामें लीन कर देते 
है--तब्‌ वे जघन्य से जघन्य काम करनेपर मी 
्रपने श्रापको उसके फल से दुर रख देते हँ | वे 
रहते तो धरती पर है, किन्धु बते च्राकाथ की 
करने लगते है । उनकी एसी धारण को मे केवल 
त्रात्म-सन्तोष मात्र ही कषा करता हर । च्रोर जो 
भाग्यवाद की चरम सीमा पर पर्टुच कर श्रन्घ- 
विश्वास की पदी रखे पर बाध लेते है, वे जब 
गृह्‌ कहते है कि मगवान्‌ की इच्छ के बिना एक 
पत्ता भी नहीं हिल पाता है, तो जो भी चोरी 
चकारी, श्रनाचार, व्यभिचार बे करते ई, उनके 


ध पीडे ईश्वर को जोड़ देते है । इष प्रकारपे भो 


श्रात्म-सन्तोष कर लेते दै । केसा सारमस्य द 


दोर्ना के चिन्तन में! च्राश्चर्थ की बात हे! 
लेक्रिन मुख्य बात को वे भूल जाते है । वह यह 
कि कमं करने मेते हमें भगवान्‌ ने पूणं 
स्वतत्र वनाया है| उस स्वतन्त्रताका प्रयोग 
ट्म अ्रपनी बुद्धि द्वारा करते है। प्शु-प्ती 
बुदधिवादी नहीं होते- वे घहज-कर्म प्रकृति- 
वश करते ई । मानव वेषा पशु-प्ती नदीं है । 
तभी तो उषे सव॒ जीव-जन्र््रो का मुखिया 
माना गया है | वह्‌ ग्रपनी बुद्धि कै ब्रयोग द्वारा 
दी शेर को पिंजरे मे डालजेता है, ताकत से नहीं । 
यह्‌ बुद्धि ही हमारे स्व कार्यो केकरने के पी 
दोती है। इसीलिए बुद्धि को निर्मल बनाए 


रखने के लिए लोग गायत्री का नप्र करते हैँ | ` 


द मन्त्र से हम भगवान्‌ से केवल प्रार्थना तो 
करते हँ कि वे हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाए रख । 
जव वह मलिनता श्रा जाती है, तव हमारे खव 
कसं गन्दे हो जाते हे | | 

चकि मानव कमं रने में स्वतन्त्र है, इस- 
लिए उसे फल की प्रतिक्रिया एवं ` परिणामों 
के जिम्मेबार भी ह्म हैँ | यह कषे हो सकता है 
करि कलम को श्रपने हाथ में पकड कर मेँ किसी 
मिच्र को गालियों से भरा पन्न लिखू रोर उसके 
रोष प्रकट करने पर मेँ कह दू--साईइव, मन 
गालियां नहीं लिखौ यी, वे तो भगवान्‌ ने लिखी 
थी | यदि एेखी बातत कोई शरी कह दे तो बात 
दूखरी है । परन्द॒ शराव के नरे के श्राषघीन जो 


ङुकरम होते है, उनमें मी भगवान्‌ को केसे धुसेड़ा 


जाएगा । शराबी तो जान-वृभंकर शरब्र पीता 


है | बह श्रपने श्रन्तः सन में लडाई श्रथवा मार ` 
कुई कौ तेवारी स्वयं कर रश होता है। 
भगवान्‌ तो उसके मुह म बोतल उडेलने नही 


श्रते दै | 


किती से ्रच्छा व्यवहार करते ४ अपनी 
$ ४ ५ क ८9 
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यह भी एक बहुत बड़ा सस्य है कि ५ नव 
श्रपनी किस्मत का खुद निर्माता होता दै। हम 
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ख्युटी तन्‌ मन से पूरी करते हे, श्रथवा जी-जान 


लगा कर किसी कार्य का सम्पादन करते तो. 


सम्प हम च्रपना भाग्य निर्माण कर रहेदह। 
इसके विपरीत यदि हम अपना कास लापरवाह 
से करते हैँ या हमेशा बुरा ही बुरा चिन्तन करते 
है तो स्पष्टे कि हम श्रपने भाग्य का विनाश 
द्मपने ही हाथों कर रहे होते दै । एेषा करने से 
जो सांघारिक अरहफलता्णेँ हमें हांगी उनके लिए 
भगवान्‌ को दोषी ठहराना भी मृखंता की व्रात 
ह । भगवान्‌ श्राकाश से किसी विद्यार्थी कां 


पुस्तके पदने कै लिए न कभी उतरादै ओशन दी 


कभी उतरने वाला है । हमे इस धरती पर श्रपनी 
रक्ता स्वयं करनी होगी | 

अव श्रापकी समभ मेंश्रा गया दोगा कि 
हमारे जीवन सें घ्राने वाले श्रधिकतर सुखो शरोर 
दुखो का सम्बन्ध हमारे कमो चे वेधा रहता है| 
इनकी इमारे जीवन मेँ बड़ी महत्ता है । इस तथ्य 
को दष्टिच्युत नहीं किया जा खकता | कमं किण 
बिना हमारा जीवन चल नहीं समता] श्पने 
सुख-समृद्धि श्रोर भौ तिक सफलताग्र के लिए हमे 
प्रयत्न करना दी पडता है, अयथा हमारी उदर- 
पूर्तिं कोई दुखरा नहीं करने श्रायेगा । श्रपने 
लदय को प्राप्त करने के लिए सब को उतत 
ईमानदारी से श्रपना-ग्रपना धमं निभाना होगा। 
हमारी सावारिक चिन्ताश्रो, निराशाश्रों, शरोर 
व्यथा््रो इत्यादि का सव से बडा मूलभूत कारणं 
यही है कि हम किखी कायं को करते समय उसमें 
श्रहं एवं श्रहङ्कार का विष घोल देते ई। वही 
विष हमारी शान्ति को श्रशान्ति में बदल कर 
भभावात पैदा कर देता हे श्रौर तव हमारे पैर 
उखड्‌ जाते है | जव हम श्रपने श्राप को कर्ता 


| मान वैठते है, तभी हमारे जीवन मे निराशा का 
सूत्रपातं होने लगता दै । कुख्देतर के मेदान मे 


| वषं ४१ 


क षं 


~“ -~---- 


जव श्र्जुन ने श्रपने भाग्य को कत्तं मान लिया 
यातो बह भी निराशा की खाई मे गिर 
पड़ाथा। 

लेकिन खामान्यतया हमारी विचारधारा 
उलरी ही चला करती दै | कम करने मे हम 
ग्रपने त्रापको उक्षे इतना घोल-मेल देते हं कि 
उससे श्रलग श्रपने श्रापको रख नहीं पाते। 


उन कर्मो की प्रतिक्रियाश्रों पर रोने-षोने शरीर 


माथा पीटनै का रहौ एक्‌ प्रसुख कारण < 


यदि कमं को दयूटी कौ भावनासे किया 
जाए तो पश्ाताप हमे सता नहीं पाएगा | दत्त 
चित होकर पद्ना विद्यार्थ की ब्युटी है| जव 
उसे उत्ती्णता प्रप्तदोतो श्रहकार की भावना 
मनमें नहीं लनी चादिट। श्रनुत्तीणंता की 
हालत मे न भगवान्‌ को गलियां देनी चाहिए 
ग्रीर नही किस्मत को कोसना चादर, प्रत्युत 
छ्पने किए गये प्रयाम सुधार लाकर दुगने 
उतपाह से जुट जाना चाहिए | तब श्रन्त में 
सफलता को हार खानी ही पडती है | 


किखी काय॑ को सम्पादित करते रुमय जव 
हम उसमें श्रपने श्रापको मख्य रूप से कर्ता 
मान बैठते हैँ तभी हमें निराशा होती हे । तभी 
हम कुएं मं छलांग लगने कौ बात सोचा करते ` 
है । तभी हम गाडी तले सिर देने के लिए चल 
पडते है । एेखी परिस्थितिर्यो से वचने का एक 
मात्र उपाय यही दहै कि किसी काम को करते 
समय यह तटस्थ इृत्तिको श्रपनार्णै। मनमें 
अुट धारणा हानी चाहिए कि मै कर्ता 
नह हू, वरन्‌ एक श्रभिनेता मात्र ह, जिसके 


पीडे कोद निदेशक रहता दै। तब हम श्रभि 
नेता इत्ति से श्रपना काम कर सककैगे, श्रौर 
प्रतिक्रियाश्रं से बच जाएँगे । 


। - परकर 
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मिलने ङा पता--रुन्पद्ब कार्यालय, उज्ञेन, (सभ्य प्रदेश) । 


यच्छ ्ौकर दुखा का भी कल्याण करं 
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दिव्य सम्पत्ति 
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